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~ 
॥ श्रीसवंश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 


छै प्राकथन = 
मज्ञलबजुलपुजे , कुजे धनाङ्ग - संलीना । 
तिरयतु सततं बाधां तडिदम्बरशोभिता राधा ॥ 
पि री ५ 

श्रोपुरुषोत्तमाचाय प्रणीत वेदान्त रत्-मज्ञ.षा पने ट -का अनुपम भ्रन्थ दै । 
इसके भिन्न भिन्न चार कोष्ठ ते उपास्य, उपासक, उपासना चनौर प्रेमलक्तणा ( भक्ति) 
विरोधीस्वरूप नामक पांचश्चर्भोका विशाद्‌ निरूप शियागया ह । वेदान्त नैसेदुरूट तस्था 
का सरल एव संततिप्न रूप से जेमा इसमें निरूपण क्रिया गया है वैसा अन्यन नदीं 
मिलता । ईसी कारण यह ग्रन्थ षाराणसेय राजकीय संसृत परीत्ता के निम्बाकं-वेदान्त 
को शाखी परीक्ता म पाठय रूपसे निर््धाग्ति किया गया हे । इसपर किसी प्राचीन टीका 
के उपलब्ध न होने के कारण पाठकों को १ प्रायः उनस्थकल्लों पर जहो करि साम्प्रदाथिक 
रहस्य एव ` सिद्धान्त का विवेचन किया गया है, वदी श्रसुविधा होती थी । श्तःनिम्बोकौ 
दशंनके भ्रकाण्डविद्धन्‌ वाग्रेवतावतार उपनिषद्धोष्यकार गुरुवर श्रो १०८ श्रमोकरानि 
जी शाखी तकंतीर्थ, वेदान्त रन्न ने इस भ्न्थरन्न पर “कुञ्चिका” नाम की एक विस्तृत 
रीका क्िखकर इसको स्वं साधारणोपयोगी बनाने का श्लाध्य यनक्िया । श्री शाखं 
जी ने निम्बाकं मम्पदाय कीसेवामेजो रमर कृतिं प्रस्तुत की है, उनमें 
'अभ्यासगिरिवज्र" “वेदान्त कौस्ुमपभा “वेदान्त तत्वबोध" “एकादशोपनिषट्‌” 
“वेदान्त रत्नमाला" “वेदान्त रत्न मजुंषा" च्रादि भ्रन्यों पर वि्रत्तापरिपृं विस्ठृत 
रीकाएे' तथा “न्रम-परमाहम-तत्तवादर्श" नामक स्वतन्त्र रूपसे वे रन्त विषयक तत्वों 
का विशदगवेषणात्मक ग्रन्थ निम्बाकः सम्प्रदाय ॐ लिये श्रापको अनुपम देनह । इनके 
अतिरिक्त शरीरवानी हरिदासजो के अष्टादश पोको टीम एवः आचये स्तवमान) शादि 
मरन्थभी श्रापके प्रणीत । श्रौशाखी नीकाध्यान ्र्तुत्र-थपरश्रपने अन्यान्यम्रन्धोको पूण 
करनेपर द्रा श्नौर उन्दने उपनिषदो के साथ म जूषापर भी कश्चिका' लि वनी प्रारम्भ 
कौ। प्रमथ की उपदियता को लय करते हुए कतिपय महात्मानो ॐ ्रम्रह पर सञ्जषां 
के विषय को सवं साधाररणोपयोभी बनाने के लिये श्री शाखी जीने इमकी एक 0 
टीका लिखना निश्चितं किया उतका कुदं भाग पं० राधिकादासजोने शेष (प्रर कोष्ट) का 
शास्त्री जी ने प्रणयन किया । तथा अ्रवरिष्टंशका भार शरीयुत विधाभूषण 


4 


सांख्यतीश शरी त्रनवज्ञभ शरण जी वेदान्ताचाय को सपा नौर उन्डोनि वड़) योग्यता 
के साथ भाषा टोका का प्रणयन किय।। परम खेद का विषय है किश्रीशाखीजी 
मज्ञ.षापर अपी कुशिको श्रपृणां ही ब्रोढ्कर (चतुथकोठ ॐ श्रार्भतक टी 
टीका लिखकर) श्रो परियाभरीतम जू के नित्य निकल लीला धाय मे प्रवेश कर गये । श्री 
शाखी जीका दृश्य जगन्‌ से सम्बन्थविच्छैद्‌ होने पर निम्वाकः सम्प्रदाय की जो तति 
हदे उघकी पृतं होना कठिन ही नही वरन्‌ श्रसम्भव दै । 

प्रस्तुत ब्रन्थ के प्रकाशन क। भार श्री शाखरीजी के समक्त में ठी पं° श्रः विहारी 
दासज्ञीस्यागी, ने लेलिया था श्रौर प्रक।[शन भी प्रारम्भ कर दिय) था । श्री शाली 
जौ के बीच मेही तिरोहित हो जानेके उपरान्त इसके सम्पादन का मार ्रीव्यागीजी ते 
सुमे मोपा तथा वशिष्ट पर '"कुश्वकरा" को पृ करने ॐ लिपे प्रोरसादित करिया । 
उनके च्रा्रह से विवश होकर मनि रागे को टोका लिखनी प्रारम्भ की । अमी मेरी 
बनाई टीका के ५-६ पृष्ठ मुद्रित हृए होंगे मि मै यस्वस्थ हो गया श्नौर उघ अवस्था मेँ 
म॒मे टीका का कायं स्थगित करना पदा । मञ्जश्व भ विद्याभूषण जी को देख रेख में 
विना कुञ्चिका के दी पती रही चनौर श्रव बह श्री विदारी दास व्यागी जी के पुरुषाथं 
कँ फलस्वरूप मुद्रित होकर आप लोगों के समन प्रस्तुत है । ~ 

श्रो स्यागी जी वत्तेमान काल में जिन उदात्त भावनाश्नों से निम्बाकसम्भ्र- 
दाय की सेवा कर रहे हैँ वह्‌ सवथा प्रशंसनीय ही नदीं ्रपितु अनुक्ररणीय है । आपका 
जीवन एङ श्रादशो जीधन है । निरन्तर भीसत्‌ भगवत्‌ , भागवत सेवा में रते हए आप 
वास्तव में अपने ‹ त्यागी" नाम को चरिताथ कर रहे है । आप्ते सम्प्रदाय की समुन्नति 
एवं प्रचार के लिये प्र बृन्दावन , गोद्धेन, बरसाने श्रादि विविध स्थलों मे अनेक 
स्थान बनाये द । उन स्थानों मे त्नेक उच्च रोटिके महात्मा भो प्रिया प्रीतम जू का ध्यान 
करते हृष्‌ अपने जीवन को सफनकर रहे है । श्रो वरन्दावनधाम मे श्ीनि चाक मडातिद्या 
लय तथ। अ आ० नि० मह'समा क कार्यालय के लिये श्रावश्यकता समम कर महा- 
सभाकेध्र, मन्त्री त्र° नन्दकुमार शरण जी को मैनेजिङ्ग प्रस्टी के साथ साम्पडायिक 
§ महानुभावं का द्रष्ट बनाकर भदहासभा के ।लिये भीराधा व्रजचन्द्र विष्टारी जी का 
मन्दिर प्रदान कर दिया-जिप्तको व्य्रस्था व्रह्मचारी जो के वयोग से सुभ्यर्थित रूष 
से संचालित हो रदी दे । अ्रापकी यह उदारता महासा के इतिप मे सर्वदा ख्ण॑सरों 
में अङ्कित रहेगी । 

भगवान्‌ श्री सर्वेश्वर जी से प्राथेना है कि वे श्रापको श्रधिकायिङ उन्नति एवं 

रव प्रदान करे तथा आपको इर यशोविभूति को सवदा “मख्.पा" मे अजलुर्ण बनाये 

रकल" । एव" विज्ञपाठकों के अन्तः करण को समुल्लसित छरती दरे यह मञ्ञ.षा उनके 
हृदयप्रांगण में प्रेमलकचणाभक्ति का संचार करे यही मेरो एक मात्र कामना हे । 
शरीनिम्बाकं महाबियालय वृन्दावन, ॥ चरणदत्त मिश्र, शास्त्री, 


विज्ञया दशमी सं* २००४ । | - (याकस्णाचाये) , काव्यतीथः । 


ॐ श्रीसर्वैशचरो जयति 
॥ श्रीनिम्बाकं महासुराय नमः ॥ 


# भूमिका # 


्ीसवेशरर रसु कौ पूणे छपा के विना ्राणियो को उनकी अलौकिक मदमा 
एवं स्वरूप, रण, शक्ति चादि का ज्ञान होना अशक्य दै श्लौर ज्ञान हए विना सांसारिक 
दुःखों से छुठकारा नदीं हो सकता , रतः सुमु्त जन के कल्या णाथं स्वयं परम हौ च श 
अविश चादि द्वारा ्ाचाय रूप से अवतीर्ण होकर श्रपने अनन्य भरतो को 


ज्ञान प्रदानकर स्थ सान्ञात कार द्भारा संसार सिन्धु से पार 
करते हे , एसे चायं “्नाचायै' मां विजानीयात्‌" भआग० ॥।* इत्यादि भगवद्वचनं 


के अनुसार भगवसस्वरूप ही होते है । उन भगवद्वतार श्माचार्यो मे श्रीनिम्बाकं 
भगवान्‌ एक परम प्राचीन एव" विश्वं अ।चायं माने जति है । 

“संमवामि युगे युगे इस भगवत प्रतिज्ञा के चतुसार जैसे प्रतिथुग में 
अगवान्‌ का मयौदा रक्तक अवतार होता है ैसेदी उन्दी प्रमु का खस्पथ ्रदशैक श्राचाये 
सूप श्रवतार भी प्रत्येक युग में होता दै । 

यद्यपि कृत रेता, द्वापर आदि प्तयक युग भे ्ीनिम्बाक॑ अआचायं के प्राटु- 
भौव होने क क एक वैदिक एव पौराणिक प्रमाण मिल रदे है 1 तथापि कद एक 
आधुनिक इतिहास क्तेखकों ने साम्मरदायिक रहस्य से अनभिज्ञ होने फे कारण श्चापके 
प्रादुभव का समय-अनिश्चित श्नौर किसौ ने १९ वीं शताब्दी किसी ने १२ वी' पवः 
किंसी-किसी ते तो १० १५ वीं १६ वौशाव्डी तक भौ श्रीनिम्वाकः का म्रादुभौव समय 
लिखडाला दै , इन लेखको की कल्पनां के आलोचक विदानो का मन्तव्य प्राचीनता 
की श्रोरजा रदा है कि श्नाचायं शरीनिम्बाकं श्रीशंकर वार्या से प्राचीन दै । 

यथपि श्री शंकराचाय का समय १० ८ वी" शताब्दी निधितसा दो चुका (3 
तथापि हुल अन्वेषी लेखक विक्रम सम्बत्‌ से भी ३००-४०० वपे पूव श्ीशंकशाचार्यं का 

समय सिद्ध कर रहे है ।# 


भगीत। प्रेस गोरखपुरसे प्रक।शित ११ वां वष के ८वांञ्'कष्र० ११८८ कल्याण 
( मशिकं पत्र ) वि° सं° १६६३ सें पं° इनदर नारायण द्विवेदी का लेख देखना चाहिये । 
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ष्‌ संस्छृतरीका भाषानुवाद सहिता बेदन्तरत्म'जषा 


~~~ ~ 


अस्तु, हमें तो यहाँ इतना ही लिखना दै कि श्रीनिम्धाकाचायं का समथ 
साम्प्रदायिकर इतिहास के अनुसार द्वापर का अन्त ज कलि युग कोाञारम्भ काल है. 


इस विषय की विस्त श्रालोचना पाकर जन हमारी कलिखो हई “ समय समो्ता" पटे ! 
ग्रन्थकार परिचय 


उन्दी श्ीनिम्बाकौचाय की परम्परा मे चतु शयाचायं वेदान्त-गन्म'जूषाकार श्रीपुरपो- 
त्माचाय॑ है, आपकी जीवनी एवं समय क सम्बन्ध मेँ किसी मी एतिहासिक विदधान 
ने लेखनी नही" वहा है-केवल साश्ध्रदायिक विद्वानों ने हौ जो इद लिखा है , वी 
उपलब्ध हो रहा है । 

यह्‌ सभी विद्वान्‌ स्वीकार कर रहे दै कि भारत का प्राचीन इतिहास विशद्‌ 
रूप से शबला वद्ध नही" भिनता-जो किष प्रमाणो के माथ मेल रव सके" . 
एतद प्रामाणिक सामी की तरिरोप अवश्यकता दै । प्राचीन इतिहासोपयोगी-परामा- 
शिक खञरग्री चार विभागों मे विभक्त की जाती है , ९ म्राचीन परम्पारा । २ मेगस्थनीन 
फोन आदि विदेशो यात्रियों द्वारा उनकी मापा मेँ लिखे हए प्रवास बणंन । 
३ प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र, सिक्के श्रादि । ४ इतिहास के दुग पर लिखे हए राज- 
तरणो आदिक संसृत प्रन्थ । इन सामभ्रिथों मे से किसी एक भी सामग्री कौ सहायता 
से लिखा हृच्मा इतिहास प्रमािक माना जा सकता है- जैसे कि रेविदहासिक विद्वानों 
दवारा भारत सम्राट मौयेवंश चन्दर शप्त का इतिहास पुराण-सुद्राराक्तस, एव' मेग 
स्थनीज के लेखों से स्थिर किया गया है । जौर चन्द्रगुप्त के पौत्र अशोक बद्धेन का 
इतिहास शिला लेखो द्वारा निश्चित किया गया है, प्राचीन परम्परा शौर राज तर गिणी 
आदि मरनं से भी पसे अको संदिग्ध विषयों का निशेय हृश्रा है । 

पुराण श्चदि संसत भाषा के प्राचीन धार्मिक भरन्थ भी प्राचीन इतिहास के लिये 

विशेष साधन ह किन्तु जब तक शिलाले नही" मिले ये तत्र तक आधुनिक इतिहास 
लेखक विद्वान पुराणों पर विश्वास कम करते थे , जघ पुराणम वणेन किये हुए श्रशोक 
वद्ध॑न कालोन इति वृत्त का शिला लेखों से मिलान दो गया या तव॒ सभी विद्वानों को 
पुराणोक्त इतिभत्त पर पृणं विश्वास जमगया , फिर तो उन्दी" पुराणों के च्धार पर 
ैशनाग, मौय्यै, शुग, कारव, आन्ध्र, एव गप्र वंशो का इतिहा सुलभाता घ 
लिखा गया । 

श्रद्धालु सास्प्रदायिक विदान्‌ परम्परा, पुराण, ओर साम्भरदायिक अन्धो तथा 


# संरकृेतटीका-भाषानुषादसदिता वेदान्तरत्र-मंज्‌षा # द 


रेतिह्य पर दी आरूढ रदे भीनिम्बाकौचायं तथा उनके परवति आचार्यो के सम्बन्ध 
वाले शिला लेख तथा तान्न पर्नं की किसी ने खोज नहीं को , यदि खोज की जाती तो 
अवश्य मिलते । 

इस लिये यँ हम ररम्परा एव ' साम्प्रदायिक ग्रन्थों दवारा जो शरी पुरुषोत्तमा~ 
चार्थ जी का जीवन धृत्त मिल रहा है, उसी को प्रथम उद्धूत कर देना उचित समते है। 
श्रीनिम्बाकं सम्प्रदाय की श्राचायं परम्परा संसृत दिन्दी आदि भापाश्नों के अनेकों 
न्थ म मिलती दै-जो कि श्रीदेषाचायं जी तक एक रूप से मिलती है ओर उनके 
पश्चात्‌ कै$ एक शाखाच्नो मँ जा रदी है , उन परभ्परार््ो के आजकल मुख्य श्रौर 
विशेष रूप मे दो प्रसेद हो रहे है, एक च्राचाये परीठ की परम्परौ रौर दुसरी अन्यान्य 
महान्त मटाधीशों तथा-गोस्वामी बग की परम्परा शक्त दोनों ही प्रकार की परम्प 
राशन के सम्बन्ध मेँ कित ने ही स्तोत्र वने हए है जिनका कि श्रद्धालु भक्त नियम पूरक 
पाठ करते है । उन स्तोर्ग मे से किसी किसी स्तोत्र मे तो आचार्य के सकितिक नार्मोका 
निर्देश मिलता है रौर किसी किसी भे स्प नामों का उल्लेख मिलता है , एनं किसी 
क्रिस मे चाचार्यो के गही विराज ने फे मास शौर तिथियों का भौ निदेश मिलता है , 
न्दी के अनुसार चतेमान में साम््रदायिक सज्जन अपने पृथाया के जन्मोस्सव 

मना रहे दै । 

एसे प्रन्थो में “आचार्यं चरित्र«" नामक मन्थ विशेष प्रामाणिक माना जाता 
है , यर ग्रन्थ विक्रम की १७ वा शताब्दी मँ जगद्गुरु श्रीनिम्बाकौचाघ्रे पीठ परश- 
रामघुरौ ( सलेमावाद ) पीटासीन श्रीनाराय देवाचा जी द्वारा स'कलित हमा है । 

भाषा प्रन्थो मे १ निजमत सिद्धान्त ( आचायैखण्ड ) जोकि दृन्दावनस्थ 
परसिद्ध रसिकरेखर स्वामी श्रीहरिदासजी मह राज की परन्परान्तगेत महान्त श्रीकिशोर 
दास जी ने बि० स'० १८५० के लगभेग रचा है । यह्‌ ग्रन्थ पेःलो श्रोरियेर्टल प्रेस से 
वि०स० १९८८ मे मुद्रित भी हो चुका दै। 

दूसरा प्रमथ छृष्एगढ्‌ नरेश श्रीसाघत सिंह जी ( नागरीदास जी ) की विन 
श्री सुन्दर मरी कृत “भिन्न शिता” है जो कि अभी तक श्रुद्रित ही दै , यह बन्ध 


=-= 
*यह्‌ एक पृं प्रति बृन्दावन में वि स ° १६१२ की लिखो हईै--कामदार प° रामलाल 


जैनारायण दारा दमे सलेमाबाद मे भिली दै । 


\ संस्छृतटीका-भाषातुरादसदिता वेन्तरत्म-मन्ञषा - 


वि०ख० १८६२ मं स्वा गया था। उक्त दोनों प्रन्थ वड़े विस्ठत दै, इनके उल पवः. 
कालीन जगद्गुर श्री गोविन्ददेवाचायं तथा श्री गोबिन्द्शरण देवाचा्य जो चादि के 
रचे हए कई परम्परा सूचक भाषापद्‌ अर स्तोत्र भी मिल रे है । उपरक्त ग्रन्थो मेँ से 
रलयेक श्चा के द्योतक सन्‌ सम्वत केवल निजमन सिद्धान्त में दी मिलते है, अन्य 
भरनो मे नहीं मिलते , परन्तु श्री निम्वारकचा्यं का समय सभी प्रवन्धों म एक ही समान 
दवापरान्त काल का लिखा हृञ्रा मिलता दै । 

इन म्न्थों के अतिरिक्त व्रज विदेदी चतुस्सम्प्रदाथो श्रौ मद्रान्त गोलोक वासी 
शरी सन्तदास जो महाराज ( काठिया वावा ) एव साम्परायिकं म्रन्थो के प्रकाशन द्वारः 
उद्धार करने वाले प> %रकिंशोरदास् जी महाराज वन्शीवट तथा हिन्दी के अनेक ग्रन्थ 
लेखक गोस्वामी श्रौ किधोरीलान जी श्र हिनः' भाषा को विशेषज्ञ -भारतेन्दु दरिश्वनद्र 
आदिं महानुभावं ने मी निस्वाकोचार्यं का वही द्वापरान्त समय माना ६ । 

सस्छृत प्न्थों मे अभी तक हमे--भारत विख्यात सैय्थायिक विया वागोश 
तकं तीथं गुरुवर पं० श्री अमोलकराम जी महाराज ( वृन्दावन ) रचित “्ाचार्यस्तव 
माला" में ही प्रत्येक आचाय के सन्‌ सम्बतों का विवरण मिलता है जोकि निजमत 
सिद्धान्त के श्रनुसार गवेषणाशुक्त लिखा ड्या है । निजमत सिद्धान्त भषाम्न्थ श्रौर 
आचाय स्तव माज्ञ। स रत मन्थ के- 


वेद वस्वशटसम्परानादव्दाद्रजे बने प्रदा ¦ 
` विश्वाचार्ययो महाननव्दान्‌ बेदरसाङ्कसम्मितान्‌ ॥ ` 
चेत्रशक्ले पश्या, विवर्णकार नमामि वेदविदम्‌ । 

अवतीण' पुरोत्तम-मति परक सर्वजनमुखदम्‌ ॥ 

निरुक्तहायनाद्रेज आचारयपरपोत्तमः । 

युगरपनपश्रैमिताः समाः चितौ गरुः । 


( आ्आाचायं स्तवमाला श्लोक १०३ से १०५) 


अर्थात्‌ श्री श्री निवासाचार्थं नी के पश्चात्‌ श्री विश्वाचार्यजी ने ुधिधिर 


सम्बत्‌ ८४ से लगा कर 8६४ तक श्रीवन में निवा क्रिया था ; फिर युधिष्ठिर सम्बत्‌ 
६8४ चत्र शक्ता ६ को श्रीपुरपोत्तमाचाय उनके सिंहासन प्र विराजे शौर सम्वत्‌ १०६४ 


# 


इ ५ 


में लील्ला संवरण की । दसी प्रकार के अनुसार श्रीपुरषोत्तमाचायं जी का उत्सव चैत्र 
शकला ६ को भरतिवष भारत वष मे सम्प्रदायिक भक्त मनति चले शा रहे है , जैसे 
तिथि भौर मासको समी प्रमाणिक मान रहे दै बेसे ही सम्बतों कोभी प्रमाणिक मानना 
चाहिये । र 

श्रीपुरुषोत्तमाचायं जी का जन्म छल, रादि का परिचय भी, अभी तक उसी 
निनमत सिद्धान्त श्राचाये खण्ड पृष्ट २७ से ३६ तके मिलवा है , अन्यत्र कहीं नहीं 
मिलता , उसीका संकतिप्त आशय हम यहाँ उद्धत कर देते दै- 
ग्रभ्थकार इस परिचय-- 

श्रीनारदजो के शिष्य श्रीवेदव्यास जो को परम्परा घाले वैशम्पायन ऋषि ने 
एक समथ श्पनी नेभ्रिक गही के चाज श्री श्रीषिश्वाचा्यै जी के पास श्राकर उनके 
उत्तराधिकारी को देखने की अभिलाषा भरकट को , तव श्रीविश्वाचायं जी ने उन्दे 
शान्स्वना देकर कडा किदे वैशम्पायन ! तुम चिन्तां मत करो, याप सभी ऋषिश्वगों 
की इस पुभ्य गादी के उत्तराधिकारी, अमी भगवान के एक विशिष्ट अ'श प्रकट होने 
बाले है, चाप जाये -कान्यङ्व्ज देश में एक निवांण भट वदे अच्छे विद्वान दै, उनकी 
धम पत्नी चानन्दिनी के गभे से एक पुत्र सन्न होगा , किन्तु माता का स्तन पान नही 
करेगा, फिर जघ एक मास फ पश्चात हम से वैष्णवो दीका प्राप कर लेगा तथ स्तम 
पानादि करेगा, उसे हम श्रपने समान वना कर हस शरीर से च्न्तर्धान रोग । 

शरी चाय के कथनानुसार वैशम्पायन ऋषि निव भट के घर गये भौर 
त्कलोत्पन्न शिश की श्राचार्योक्त गति वेख कर बिस्मित हए, फिर निर्वाण भटर जी ने 
सपरिषार श्चपने नवजात शिशु को लेजाकरं श्रीविश्वाचाय पाद्‌ के चरणों मे डालदिथा । 
चाय पाद्‌ के कर स्पशेमोध्र से वह्‌ वाल्क सचेत हो गया , ततय उसी अवस्था 
उन्हे पश्चसंस्कार कर वैष्णवी दीका दी , तदनन्तर वालक ने अवस्थानुसार स्तन पानादि 
किये , फिर कालान्तर में वष्ठी शरी पुषषत्तमाचायै फ नाम से प्ररव्यात आ्राचायं हए , 
श्रौर युधिष्ठिर सम्भ्त्‌ १०६४ तक इस धरा धाम को अल्ञ्‌कृत करते हए वेदान्त रत्न 
म जूषा अदि अनुपम प्रन्थों का सम्पादन कर मुसुज्ञजनों का परम हित किया । 

उपरोक्त उद्धर सा्प्रदायिक रेतिद्य मूलक दै- आलोचना मूलक नहीं , 
कारण हमने संसृत सादिप्य एवं सस्व के उद्भव विद्वानों के इतिहास विषयक सैको 


रन देखे परन्तु किसी भी भन्थ मे श्री पुरुपोत्तमाचायः क समय का आलोचना 
पृण उल्लेख नहीं मिला , ण्यपि मड सन्‌ १६०७ ४० भे चौखम्बा संसृत सीरीज वनारस 
से छपी हृ मूल वेदान्तरत्न म जषा की भूमिका में हमारे साम्प्द्‌।यिकः मान्य वर पण 
श्री क्िशोरदास जी महाराज वंशीवट ने किसी अध्रजी विद्धान्‌ द्वारां गुजराती भाषा भें 
लिखे हए कवि चरित के आधार पर एवं मंजषा में माया वाद्‌ का खण्डन भिलने 
के कारण शरोपुरुपोत्तमाचाय जी का समय गौडपादाचायः के समकौलौन एव ' श्री देड~ 
चायः ली का समय किसी आनुमानिक लेल क अआधारसेवि० स १११२ मान कर 
उन मे ‰ पीद्वियों क प्व कालीन श्रीपुरषोत्तमाचायः का समय विक्रम की ५ वीं 
शताल्दी अनुमानत माना है . तथापि वह उनकी निजी श्यालोचना एव सम्मति प्रतीत 


नहीं होती केवल सम्भावना के रूप भे क्लिखा गया है क्योकि श्री पुरुषोत्तमाचायजी के 
जन्मदेशक्लश्ादि के गणय में रनने स्वयं अपनी श्रपरिचितती प्रन्ट की । 


जमनी विद्वान्‌ डाक्टर शरौोख्ट ने भी खरचिन “कैटलोंगस. कैटलोगरम" 
विशाल प्रन मे श्रीपुरुपोत्तमाचाय' जी का साम मात्र ही क्लिखा है समय श्रादिके 


सम्बन्धे छत्रभी नदीं लिखा । जवतक समालोचक विदानो का कोई परिश्रमपृणं महत्व 
शालो लेख उपक्लव्ध न होता एव' शिला लेख ताम्रपश्नादिक प्रवल प्रमाणो की 
उपलञ्ि नहीं होती तव तक परम्परा श्रौर साभ्पदायिक रेतिद्य मूलक उपरोक्त मव 
विचलित नही हो सकता , क्यो कि श्राधुनिक पाश्ात्य माषा के शिवित पाश्चात्य व" 
भारतीय विद्वानों ने जो कल ज्रालोचनाये' की है वे अधिकतर धरमपृशं है , कारण जैसी 
चित्त मे तर'ग उठो 'वैसी ही उने आलोचना करडाली विशेष ङु्धं भी विचार नदीं 
किया । उदाहरणाथं म यहोँ डा० भारुडार कर - राजेन्द्रलाल मिव्रा-व टाड सादव 
आदि वहत से विदानो का उल्लेख न कर ॐ केवल ४ रमा बोस का ही दान्त यँ 


उद्धूत करते है जिनने कि ० सन १६४२ ओं श्री निम्वाक भाष्य का भेजी अनुवाद्‌ 
कर के कलकत्ता रायल रेशियाटिक रोसाष्टी से अच्छा सम्मान प्राप्न किया है । 


रमादेवी जी ने श्री निम्वाकौचाय का समय १ “ सविरोष निर्विशेष स्तवराज! शौर २ 
वेदान्त कारिकावली एव" ३ मध्वसुख मदेन , इनन्तीन प्न्थों के भ्रम पृण मन्तन्य से 
ही अर्वाचीन सिद्ध किय दै ।* उक्त न्धं मे प्रथम चौर कतीय मः शरी निम्वाक कृत 


#रायल एशियाटिक सोलायटी कलकरो से सन्‌ १६४० मँ प्रकाशित्त एव"रमावोष लिखित 


निम्वाक) भाष्य कां अ भरज) अनुव द्‌ वृत्तीय भाग पृष्ट १४ से 70916 9 पणभा 
शीषक रिम्बन्ध देखना चाहिये । ॥ 


क ~~ 
सान है नौर धितीय पन्थ भरो निवासाचायं छृत माना दै , परुतु यह उनका पृीभम दै, 


प्रथम चनौर ठृतीय ्रन्थ श्री ्ाद्याचायं निम्बाकं विरचित नौ ह ` शरौर द्वितीय म्न 
श्री निवासाचायं रचित भी नहीं । 


जर्मन विद्वान्‌ डाक्टर श्रौफरेष्टनेश्रपते कैटलोगसकैटलोगरम्‌ प्रथम भाग षष्ट 
„ ४२८ में शरीनिम्बरा दित्यके नामका उल्लेखकर जो उनको वनारस कौ किसी लायत्ररी की 
सूचौ भिली ह । उसीके श्रलुसार निम्बादित्य नाम के नीचे तत्सम््रदायी ८ प्रन्थोँके 
नाम लिख दिय है । ( १ ) ष्णस्तवरास, (२ ) शुरपरम्परा, (३) दशश्लोकी मौर 
सिद्धान्तरतन , ( ४ ) मध्वमुख मर्दन , ( ५ ) वेदान्त तत्वबोध , ( ६ ) वेदान्त परिजात 
सौरभ , (५ वेदान्त सिद्धान्त शरदीप , ( स) स्वधर्माध्ववोध । इन ग्रन्थों मे न॑ ६ 
शौर न'० ६ वाले मन्थ निर्विवादं श्रौ निम्बा रचित है, किन्तु इन दोनो के सग 
होने ॐ कारण अरन्य सभी भरनो को मी देवौ जी शरी निम्बाक रचित दी मान वैदी 
यथपि ध्वसुख मर्दनः मन्थ के रागे सन्देह वाची चिह भी दै ओर रमा देवी जौ को 
„+ भील सन्देद हवा है कि यह निम्बाक' रचित है , या नही १ इनके अतिरिक्त अन्य 
५ पाँच अन्धो पर तो देवी जी ने छं विचार ही नदीं किया जरि ये--धेदान्तं तत्व 
बोध! आदि किसके रचे हुए ? खौर "वेदान्त सिद्धान्त प्रदीपः निम्बाक.. सम्प्रदाय का 
भ्न्थ है या नहीं है १ रमा देवीजी ने विशेष परिश्रम पूरक यद्यपि श्री निन्वाक.माघ्यका 
छभ्रेजी भाषा मे अलुवाद कर. एक बिशेष परशंशानीय कायं किया है तथापि केवल ड।० 
भारुडार कर श्नौर डा० राजेन्द्रलाल मित्रा के.श्रालुमानिक कल्पित लेखो के अनुर्‌ 
ही श्री निम्बाकौ चायः का समय लिख देने क बहो भारी भूल की है, कयो कि इस 
= भूल ने उनके हस श्रम पर एव" फिसालफो डाक्टरी पर ठेसा पानी फेर दै कि उसका 
श्रव उनसे परिमार्जन दौ होन! अशक्य ही है यदि समय की भाति कदाचित्‌ सिद्धान्त 
प्रकट करने मे भी रेसी भूल करौ होमी तव तो उनका समस्त परिश्रम दी लाभ के 

बदले त्ति कर कहा जायेगा । 


मंजुषा का रचना काल-- 
अस्तु-्व हम यों प्रसंगवश दूसरे विद्वानों की भी छ कल्पनाये' उद्धत 


कर देना उचित समभते हे । क एक समीक्तकों का कहना है कि-भाषा अौर शेली 
को देखने से वेदान्त रत्न मंज प्रन्थ वास्तव मँ बहत प्राचीन ज्ञात होता दै, इसमे 


ताकिंकं अर मीमोसकों की सं्िप्त भ्रालोचना अवश्य को ग, परन्तु वात्स्यायन 
उदयनाचायः शवर स्वामी रादि किसो का नाभोल्लेख नही मिलता, इसी प्रटार 
अदत वाद्‌ का भी सर्डन श्रवर्य मिलता है परन्तु गौड पादाचाय शकराचाय' दि ` 
किसीज्यक्तिषिशेषका नामोल्लेख नष दीखता एव नकर्हनकेमरन्थोनाम तथाकोे प क्तियाँ 
ही मिलतो है जैसे किं १२ बी शताब्दी वाले कौस्तुभ प्रभा चादि पन्थो मे मित रही है । 
सम्भव है कि विक्रम की ९ वी या दशवीं शताब्दी मे मषा अध्ययन करने 
बाले सन्जनों ने तत्कालीन विशेष प्रचार बाले इन निगण , लिवते , प्रतितिम्ब- 
अघच्छेद रादि वादो का खण्डन अध्यापको के मुख से सुन सुनकर पुरानी म'ज॒षा की 
पृ्तको मे अथवा खक्तिखित पुस्तकों मे दिप्पगी फे बतौर दुल नोर कर लिये श शरीर 
काक्ञान्तर में पराचीन पुस्तक के नष्ट हो जाने पर वेगी पस्तके" रह ग चनौर परति- 
लिपि करने वाजो ते उनी शटि सेत वाले स्थलों मे उन टिप्पणी रूप सम्दर्ो को भ 
मिलाकर लिख लिया हो , वीच-वीच में शरी निम्वाक सम्धरदाय का कई बार प्रचार 
रोथिल्य एव॑ न्धो शौर विद्वानों की मी न्यूनाधिकता होती रही है, अतः पुस्तकों फा 
कलेबर वदलना कोई आश्चयं प्ट । श्राजकल नव्यन्याय के कधिति जागदीशो' आदि 
करै एक टीका पन्थो भी ेसी पश्चात्‌ मिली डे फितनौ हीपक्तियो मिलती हँ जिका किं 
सुद्वित पुस्तकों मे ( ) कोष्टको मे पाठ देकर प्रथको करण किया जा रहा है । 
ख विद्धानां की धारणा है कि-मंजूषा के द्वितीय ठृतीय शीर चतुथं कोको भे 
लगभग ७०-५२ मन्थो का नामोन्लेख है जिनमें से कि उद्धरण लिथे गये है + किन्तु 
श्री मद्धागवत का करीं भी नाभोल्लेख नष भिता चौर न करीं भागवत्‌ का को 
श्लोक हौ मिलता ।* भरीमद्धागवन ग्रन्थो को श्रा समी सनातन धमौनुयायी सज्जन 
साक्तात श्री कृष्ण स्वरूप मानते ह , ेसी स्थिति में पुरुषोत्तमाचायः जी ने अपने उपास्य 
स्वरूप श्री भागवत को उद्धरण क्यों नहीं दिया यह प्रत्येक विचार शीक्ञ पुरुष प्रश्न 
उटा सकता है, इस प्रश्न का यको उततर ठोक हो सकता दै कि म॑ जूषा ॐ सम्पादन 
समय में श्रीमद्भागवत का ग्रन्थ रूप मे स कलत नह हश्ा था । यह तो श्री मद्‌ भागवत 
से द्रौ सिद्धहोता दकि व्यास ली ने १७ महापुराण , भारत श्रौर गीता आदि के 


भयद्यपिं "चरिष्यामिम्रगैः सरः इत्यादि ययाति के उक्ति वाले कचं श्लोक म ज॒षा के 


चतु कोष्ठक भे मिलते है, जो भी मद्भागवत से उद्धत किये हृए से प्रतीत होते है तथापि 
भागवत का नामोल्लेख न मिलने से वे भारतादि अन्य भन्थोके उद्धरण कदे जासकते है । 


पञ्चात्‌ ही शान्ति प्राप्ति के लिये श्रीमद्भागवत का प्रणलयने किया था । अतपएष यद्‌ 
कहना श्रवुचित नां कि मंजूघा की स्वना श्रीमद्भागवत के म्रन्थ रूप होने स पदिले 
कीदै। । 
क्योंकि भागवत मेँ वर्त भूगोज्ञ रौर मंजुषा के वणित भूगोल का मिलान 
करते ह तो नस्क की णना से कुल अन्तर मिलता द, जैसे मजूषा मे केवल रौर वादि 
२१ नरको की गणना दी दै ओर भागवत मेँ तामि आदि नरको की गणना कर २६ 
न.कों की ~ गणना को केचित्‌ शठ्द से श्र>। का मत बतलाया दै ओौर फिर सुर्य रन 
नरको की गणना मानी है । ८ 
श्रोमद्धागवत का रचनाकाल प्रन्थरूप से सम्पादन ) च्राधुनिक विद्वान भो 
महाभारत से पी का हो मानते है । महाभारत का रचनाकाल शंकर वग्लशृष्ण दीक्तित 
क मत से इसा पूर्व {५८० वपे श्नौर चिन्तामणि राव वैच के मत से ईसा पूवे ३०००बषे 
काहे, नौर लोकमान्य तिलक का मन्तव्य दै फि वत्तेमान उपलब्ध महाभारत को 
सा {वं ५०० रपा से प्राचीन नदीं मानना चादिये । 1 
इस प्रकार आधुनिक विद्वानों के दिमाग के ्रनुसार यदि मागबत का भ्रन्थ 
रूप सम्पादन ईसा पूवं ५०० भी मान किया जाय तव भो मंजूषा का रचनाकाल्ञ ज्ाज 
से २४०० वषै प्राचीन सिद्ध होवा है। सन १८६२ मेँ बम्ध्रदै निणंय सागरं प्रेख से मुद्रित 
श्राचीन लेख माला? ऊँ श्रौकेशवाचा्य विषयक टे लेख आदि सामप्रिय के भिलनेसे 
यह विश्वास हो रहा है जि नैपाल, तिच्त, मद्रा रादि विशाल संग्रहालय तथा 
म्दिजोदहा आदि के मुद्र लेलो (जो अमी तक नरी पदे जा रहे है उन ) से श्रीनिम्बाकं 
सम्ध्दाय के प्राचीन श्याचारथो के सम्बन्ध मेँ छ न कच प्रामाणिक सामम्री च्रवश्य 
मिलेमी क्थोकि अमी तक साम्प्रदायिक विद्वान ने शिलालेख, ताघ्रपत्र, सुद्र, प्राचीन 
प्रतिमा अर तापर पर लिखे हये मन्थो से प्राप्त होने बाली पेतिदािक सामप्री के 
समह का प्रयत नदी क्रिया । यदि किती विद्वान्‌ ने कच -खोज करते की चेष्टाकोभी 
तो वद आर्थिक कष्टादिं ॐ कारण आगे नदीं बद्‌ सका, कारण, सास्प्रदाधिक धनी 
मानी महान्त मठाधीशो ने अन्वेषक को आवश्यक महयोग नहीं दिय । आजकल के 
महान्त मडाधोश मी रेसे सम्प्रदाय दितैषो कार्यो मे सहयोग नदीं देना चाहते । 
जो कुल साम्धरदायिक सादिव्य प्रकाशित हृश्ना दै एवं सरक्तित रदा वहमी कच थोडे महन्तो 


१० 


के अतिरिक्त सव त्यागी विरत निरवलम्बी महातपा विद्वानों तथा साधारण गृहर्थ्र भक्तों के 
प्रिश्रसकाहीफलदहै। इषा से वतेभान समथ में भी जो अन्वेषण चल रहा दै यहभी 
निरक्तम्बता के कार्ण शिथिल प्रगति से ही चल रदा है । 

यद्यपि वेदान्तरनरमंजूपा के समय सम्बन्धी जो उपरोक्त मन्तव्य प्रकट किये गए है 
इनके विषय में जब तक हमारा अन्वेषण कायं पूर्ण न हो श्नौर कोई अकाट्य प्रमाणनहीं मिल 
जाय तव्‌ तक दम अग्ना निश्चित मत प्रकट नहीं कर सकते तथापि साम्प्रद्‌'यिकर 
एेतिद्य को भी श्चनंगीकार नह कर सकते । श्रतएव जव तक्र कोद समथ हेतु नही" उपलब्ध 
होता तवर तक उपरोक्त समय पर दी आरुढ रहना उचित है । 

श्रीनिङ्कन्ज, रेतिया बाजार, विश्भूषणा श्रीव्रजवल्लभशरण वेदान्ताचायं 
भरवृन्दावन धाम; १ सांख्यताथं 
= =-= =-= 


अथ भवेद्‌ न्तरतमजञ्जूषायां प्माणाथंसधदध. त-ग्रन्थ-ग्रन्थक।(राणाज्च नामानि । 
प्रन्थाः-- भन्धकार। : , 

१ वेदान्त पारिजात सौरम ( ्हमसत्र-वृतिः ) शीदशेनाबतार भगवान्‌ श्रोनियमानन्दाचायः। 

२ वेदान्त कौस्तुभ भाष्य ( ० सू० माप्य ) श्रीशंखावतार शरी श्रो निवासाचायेः। 


३ पञ्चधाटी स्तोत्रम श्राधिश्चाचायेः । 
४ ताकंक पक्तः। -::- 
५ परिचिन्नवाह्यानां मायावाद्पततः। _ ह गायत्यादिविविधश्रतयः। ७ ब्रह्मसूत्रारि । 


` गत्ता। & वद भाष्य ( पाणिनी शिक्षा से )। १० कठ । ११ मुष्टक । १२ छन्दोभ् । 
१३ श्वेताश्वतर । १४ खवाल श्रादि उपनिप्त्‌ । ६५८ ईशापानप(। {६ मैत्योप।नपत्‌। 
१७ गोषालोपनिषत्‌ । १८ लौकिकोपनिषत्‌। १६ विष्ण्पुराण । २० छृष्णोपनिषत्‌ । 
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३८ तेन्तिरायोपनिषत्त । ३६ यजुर्वेद ( पु° सूक्त । ३ लच्मी सूक्त । ३ श्री सूक। 
३९ लदमी स्त्रोत्र । ४० नारद्‌ पञ्चरात्र । ४१ ऋक्‌परिशिष्ट । ४२ हरिवंशपुराण । 
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इत्य।दि । 
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नतोऽस्मि हंसं परमादिदेवः जगन्निवासं जगदेकबन्धुम्‌ । 

समन्दनावैमूनिभिः स्तुत' त स्पृतार्तिनिष्न' शरणं प्रप ॥ १ ॥ 


आलमरामान्विहिवमतयो निर्विकन्पे समाधौ, ज्ञानोद्रकादिघटिततमोग्रन्थयः 
सत्निष्ठाः । संगीच्यन्ते कमपितपसा ज्योतिषां ये पुरस्तात्‌ , बम्देतानप्रतिहत 
गगरीन्‌ श्रीश्मारादि सिद्धान्‌ ॥ २॥ बन्देत' जगदेकबन्धुमखिल संषारपाश- 
च्छिद, मक्तानां हृदि चिन्तितः सुखकर बन्धं प्रपञ्चे प्रियम्‌ । प्रहादस्य गुरु 
भहागुखनिधि भीनारद्‌ ` भक्तेदम्‌ । दासा यस्य हि वैष्णवाः सुनिपुणाः श्रीषृष्ण 
भवे रताः ॥ ३ ॥ उदामदानवमद्‌।नवदानदष्यदूभूमारहारणविहारङ़ृतातारः, 
निष्पत्तगक्तपरिरत्तणदत्तदीक्त क्रायुधोऽवतु चिर मथुराधिपोऽस्मान्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रनिम्धाकंसुवंशमौक्तिकमणि्यः सुरिरतग्रणीः , प्राद्रस्वप्रमया सुदुभततेमः 
पञ्ञशणाशप्रणी । सस्प्रत्रप्रबणः सतां हृदि एद्‌" तन्वन्ननघ्यश्िय। आचायः 
करुणानिधिप्रिजयतां श्री भरीनिवसः प्रः ॥ ५ ॥ तच्छिष्यपरवर बन्दे विश्वा 
चार्य" सुबोधदम्‌ । चतुर्थ्या फान्भुने शुकलेऽवतंण' हरिचिन्तकम्‌।। ६ ॥ 
विवर्णकारं निजदेशिकानां देशिक वेदविदां बरिष्ट५ । तं वाङ मनोऽयिन्त्यम्‌ - 
नन्तशक्ति ज्ञानैकवेयं पुरपः भजामि । ॥ विलासार्यो महतिजा त्रिपथ नि- 
सपरहोवुधः । सर्गभूतरितो दन्तः कृष्णलीला परायणः ॥ ८ ॥ भवजलधि- 
गतानां द्रन्दवावाहतानां , निधिप्ुनिहरिचन्द्रः सम्िताञदे सुरेने । विपपरविषयः 
तोये मजतामप्लवानां , मवत शरणमेकः श्रीखरूपोनराणाम्‌ ॥ & ॥ विद्धि 
सपुपाभितो मुनिगण॒त्रातैरो चर्सदा, तच्च यः परम' रहस्यपकञ' भिक्ञाषुभिः 
श्रीहरेः । वेदान्तार्थविवेचकषो युणनिधिभेक्तिप्रदो माधवस्तं, बन्दे मनसागिरा 
तिरसः घ प्रादुरा्ीत्वितौ ॥ १० ॥ श्रारे धवले पके तृतीयायां बभूव यः । 
वलेन व्यतनोदुभद्रं तं॑बन्दे बलभद्रकम्‌ ॥ ११॥ गाद्रशुक्लस्यदव।दश्या 
माविराषीन्हाकतिः । शरीपद्म्‌ाच।यं आर्थस्तं बन्दे पञ्माधते गुणैः ॥ १२॥ 
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निधिवमुगुणप्श्वीपम्मितान्दः दिदीपे जयतु सगुणप्नस्याकरोधरममूतिः । 
जगदहितनिदृत्तो बद्दीदो दयालुः, परमपतरसश्यामाच.स॑वव्य;तुद्ः ॥१३२॥ 

शरोराधिकाषीशपदालगानां सान्ते कृपामक्तिषुदीपिःतः । 
राङपतिलकिविलकणोऽपौ गोपाल शार्यस्तमहं भजेयम्‌ ॥१४॥ रसतममतिज्ञयो 
भाविषृौ विरेजे भगवति कृतिचेता यः छृपाचार्थर्म । सरपिजदशि . देवे 
माघुको भक्तिरूपा, भवतु भवतु तस्मिन्सन्मतिर्मेदालौ ॥ १५॥ आनायो 
जगतामभीष्टफलदः स्मोपारकानां सतां, प्रमाद्र सुमनो मनो मधुरयन्‌ पीयूष 
वपःकृती । अब्द वाणधराङ्गचन्द्रगणिएं देवार्मपादः किः । वेदान्तार्थनिरूप 
कोऽतिशशमे कारण्यवारांनिधिः ॥ {६ ॥ भीमद 'तङ्लाव्जमःस्करनिभो 
गाम्भीयेधेर्याकरः, भगोवरिन्दपदारवि'दमधुपोनानागुणालङ्क तः । त्य्यन्तार्थ- 
निरूपकः सुमनसां देवाय पादाश्रयः, शरेयः सपदमातनोतुभवतं शीषुन्दरों 
देशिकः ॥ १७॥ भरम्‌ पद्ाभिधं भं पञ्मनाभगुणान्वितम्‌ दयारणवमह बन्दे 
्ञानवैराग्यद्‌" गुरुम्‌ । पञमाभिपग्नदभव्चतुमुंखः , शास्त्रार्थः परमाथ 
` गोचरः । तस्माद भव्यजनामिवंय' श्रीप्मनाभेति3दन्ति भम्‌ ॥ १८ । 
निविवरसैक्ञानविरागयोगेराक्रम्यलो कान्‌ सह लोकपानाम्‌ । मोचाख्यभेन्द्र- 
परददौ स्वकैभ्यः उपेनद्रभङक प्रणतोऽस्मि देवम्‌ ॥ १६ ॥ रामचन्द्रामिध 
स्ं॑रामचनद्रगुण' गुरुम्‌ । समाश्रये सदा बुद्धौ दयापौगुप्रतोयदम्‌ । 
दवा सेतुं मक्तियोग च विष्णोः रुद्रं जीव' रादा; क्लेशनातः । 
कमोख्यः वै रावण" बोधवाशौहत्वाभक्त' मोचयामास देवः ॥ २० । यो वाम- 
यत्यलिलकर्भं पिप च वैयः संसारसपपरमव" स्वपद्भपन्तः । वैराण्यज्ञान 
मुना निजशिदितेन त' बामन गुरुपह' प्रणतोऽस्मि भटम्‌ ॥ २१॥ यो 
वै शृत्ृष्लात्‌ ` प्रमादबपषो द्चातमप्रपन्नान्प्र युश्वानीय स्वद्याव्रशेन हरये 
दास्यान्‌ छपासिञजनात । त" भोटृप्यसम' च कर्म पिमः ृष्णाल्यभ्क गुरुम्‌ 
वन्देऽहं मनसागिरा च वपुषा कार्एयसिन्धु हरिम्‌ ॥ २२ ॥ व्ि्याप्रश्रिय 
उपायभूता , धृषठज्धभिः सेव्यत्तया प्रसिद्धा । पञ्मामिधायस्प़रे भिता वै , पन्ना- 
कर भटमह' भजामि । २३॥ भुत्वात्मतत्व हयुभूष नित्य", संश्रातरयापाप 
निजप्रनन्‌ । तरिमोचय।मास तमो्गलावस्तमाशये श्रोश्वशेशभडं ॥ २४॥ 
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मटस्यसौ भूरिमहानुमावः भ्रुसयन्ततेत्व' विशद" निजेभ्य: । भजाम्यनन्तस्य 
पदस्य दाता यो भूरिभद्क गरुमीश्वरं तम्‌ ॥ २५॥ भीमाधव भति सब 
जगननिदान' वेदान्तत्रेयचरणं शणम्‌ निजेभ्यःः:। यस्त ¦ गुरु ' परमतसप्रद्‌ 
महान्त' श्रौमाधव' हि सततः प्रणतोऽस्मि भम्‌ ॥ २६ ॥ रयाम हिरए्य- 
परिधि सततः भटन्त',गोविन्दमादिप्रुप' भ्रति पारगम्य' श्याम हि भङमनिशं 
गरुभीशमी, उ मोद" खदयया चरंणाुगानाम्‌ । २७॥ गंपताश्रुतीनां 
परतत्ववक्ता त्रातानितानां च भभाशंबचः । गोपाल भकं तमद अप्च 
विज्ञानवैराग्यद्यादिपूरण॑म्‌ ॥ २८ ॥ करमादिरूपोवलवान्‌ प्रलम्बः पदाधचितनां 
निहतश्चयेन त देवमीडे बलमद्रमदं चमादयाज्ञानविरगयुक्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
सोपीनाथ' भटतिस्तत' शास््मानेन यो वै श्रीगोबिन्द्‌' परम पुरषं दशेयामास 
शिष्यान्‌ । गोपीनाथ प्रम सुखद' भद्मडे गुरुं त' प्रमान.द' मृदुलृ्द्य 
बरहाविज्ञ मूर्तिम्‌ ॥३०॥ श्रीकेशव' यतिपरतिदरदिणादिव च कृष्ण ' भटन्तमनिशां 
भ्रुतिसारगम्यम्‌ । भक्तस्पतापशमनायविवद्धकचं भ च त' केशवमह 
शरणः व्रजामि ॥ ३६१.॥ गङ्कास्१द्‌': चरणपङ्कजमीश्वरस्य तजाङकशध्वज 
सरोरुलाञ्छनादयम्‌ ।;;यो लाति स्वाश्चितजनाय कृपामियोग ^ त' गांगल 
च प्रणतोऽस्मि गुरु" हि भटम्‌ ॥ ३२ ॥ साक्रान्ता मथुरापुरी च यनै 

प्रचणड' पनयन्त. नाशकरः. गुरुः परिषदो ह्यागत्य पुरा कृती ।: वस्तो 
दरडविपदमएडलबुधः श्रीरेशवार्यो सर्‌, दुर्दान्तान्‌ यवन।न्‌ जिगाय जगतां 
यन्त्रस्य `।विष्व्॑सकः ॥ ३२ ॥ व्रजेशप्रमाख्यधियामिपिक्त ।¶ मड तमीशं 
एरूष' बरेर्यम्‌ । श्रीभददेवः परमः भजेऽह' बिह्ानवैराग्यद्यामुधान्धिम्‌ 
॥। ३४ ॥ भोराधापदुपञ्मगन्धनिरतो माम्भीर्यधैव्यांकरः  सटदन्दावनकेलि 
कौतकमना निस्प्रभभावोदयः :। । दम्पत्यो; ग्क्रेहिवर्णनरतः शोभडदेवः 
घ्धीः रेजे नील्तसरोजघन्दररं चेः पीयुष भोनिधिः ॥ ३५॥ मो वेत्तारं 
नव्रजलधरसमः प्रेमपीयुपवषीं , राधःविष्वोः पदनलिनमधुप्रापकः  स्माधि- 
तानाम्‌ । आवरिभूतः स्फुरतु सुमरि नो. भक्तभूषाद्यालुपरन ऽ३' त वि 
राभरिमलयन्‌ श्रीहरिव्यासमायेम्‌ ॥ ३६॥ छनिश्रेणीरल' ह्यमितमहिमान' 
सुनिपणम्‌ , विमर्या डघ्रदनद' विबुधजनपूञव' भवमिदम्‌ । पन्दश्रीरा- 
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भापदनलिनशोमाहु निरत स्वभूर।भ' बन्दे परभरभणीय" गुरुवरम्‌ ॥ ३७ ॥ 
यो वै जहार गिजपादसरोजप।जां कं' बचोभिरगृतैः पर्देदतस' तरिचो- 
तयज्ञयति कशेदरथ देवस" श्रीगु ॥एुनिषर' शरण' ब्रजामि ॥ ३८ ॥ 
गोपीपरवकाननभ्रियकलानाथाङिघ्पथोरुह भ्यान' स्तचरणारविन्दनिरतो 
नाना युणाड्कृतः । लोकतभश्वकार परमानन्दो युरुमाबुकः , 
भीडन्दावन इज्ञमञ्जम्रने दे दीप्यमानः सदा ॥ ३६ ॥ परानन्दे मग्नो मि 
करुणया विष्कृततवुः , ब्रनेस्थित्वा यों बै युगलगुणगाने टरतरुचिः । इष 
कर्यारसोऽस्मा सििहचतुरचिन्तामणिविधुः , सदाऽऽस्तां चित्तेचरणमशुण' 
भूरिररुणम्‌ ॥ ४० ॥ सदाऽदो सानन्द" सदयहृदय स्वाभितजुत' , कृपा 
पारावार कततमपेभात' जनहृदि । तदीय रत्ये फं परभर्मणीय' सुचरण' , 
नतोऽस्म्याधिग्रामोपशमनह्ृत' मोरदनमहम्‌ ॥ ४१ ॥ प्राच्यां चन्द्र सभं प्रथु 
छवुिभिरवान्तः तमोघ्व सक , भौमदर सकुलाज्जमास्करनिमं गां मीरा 
करम्‌ , श्रःगोविन्द्‌पद्‌रविन्दमधुप' , नानागुणालङ कतम्‌ , वरे भौहरि 
मञ्जनयनः ब्रेयोधिभावप्रदम्‌ ॥ ४२ ॥ आरषच्छास्त्रविशारदोगुण बयः 
स्वैकश्ितानां प्रषः , प्रेषाञ्छी्रतरमङो नवतरयामागिरापाहतिः 
श्रीमद्घकुनाव्जमास्परमिम' नीक्ाव्जरो्जिष' , भक्तानां सुखग्द्ये धृततनु 
त' भावये सद्गुरुम्‌ ॥ ४२ ॥ जनान्‌ सर्वान्‌ दष्टरामवजलनिधौदुसरतरे , 
निमगनावुद्धतु' सषुदितमतिं जात्तञरुणम्‌ । सतां प्रेमस्थाः' गतदुरितमान 
शुणनिधिम्‌ , हरक्त' बन्दे परमव्रपमानु गुरूपरम्‌ ॥ ४४ ॥ मनं पिरामदे. 
बोधः, गुरुभक्तिपरायणः । भङ्िशास्त्रस्य तसन्ञप्तमसिमिशरणम्‌ गतः 
॥ ४५॥ निखन्तमुवनबन्दः रमद(ता दयालुः , स्वपद्नलिनयगप प्रापकः 
स्वाध्रितानाम्‌ । निखिल निगमज्ञाता भीगरह सद्‌।सः , स्फु^तुसममदिनतते 
पूजितो यस्तदीयेः ॥ ४६९ ॥ 

सिद्धाश्रमे कदं माख्य। बाड़ी येन स्थिरीक्ता । ` वटोदरागपपूज्य" हरि- 
दारं नमामिपम्‌ ॥ ४७ ॥ मोहितं मधुरालावैमर्भक्तानां येनमानसमर | तं वै 
मोदनदासाख्यं बन्देहं योगिनं गुरुम्‌ ॥ ४८ ॥ नेत्रानन्द करी मूर्तिः यस्य।ऽस्थि 
योगिनो गुरोः । बन्दे तं नयनाद्.सं . मनसा कमणा गिरा ॥ ४६ ॥ दयालु- 


५ 


^~ 


५, 


रिन्दतिस्वस्मिन्‌ , सततं त वन्द्‌ गुरुदेव 
तपोनिधिम्‌ ॥ ५० ॥ घोधावन्द्र संस्थाने धीनरधिहो विराजितः । येन तं 
धर्मदासस्य गुर बन्दे रिरन्तरम्‌ ॥ ५१ ॥ भद्रं वतीयं सर्वेषु जःपु गियतः- 
शधिः । रराजवलयुकतस्मै व्तसद्र गुखे नमः । ५२ ॥ अवि्याभिुत्याव 
सत्पथं येन दशितम्‌ । शरीगशिरिधारिद्‌।स तं सादाद्गुं नमाम्यहम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भरमद्विहारिदिःसस्यगरनथपर रकारः । बन्दितानामनिरदषादेपारुर परम्परा ॥५४ 


शरीनिम्वाकंपदेनिष्ठा 
तेन सन्तुभ्यतां सः 


विषय-- प्रष्ठ 
१ श्र कृष्णएस्यैव सर्वोपास्यत्वम्‌ १ 
२ नितरां सदा शब्दयोर्भिन्नार्थकलवम्‌ ३ 
३ श्र निमभ्धाकंसम्परदायस्यानादित्वम्‌ ५ 


४ श्री नारदस्य श््युक्तशोकाभ्रयत्व- 
स्न्ञसरयोर्धिरोधपरिहारः ६ 
५ भूमातरहमपर रभ्रुलयधेकथनम्‌ १२ 
६ पष्ठश्लोफेन स्वमिदंतसदाथौनांवसैनम्‌ 
तसदा्थस्य च सर्वोपास्यत्वकथनम. १८ 
७ ८अ।त्मा वारे दषटन्य" इत्यादि श्र तिषिधेयं १६ 
चाक्यजन्यज्ञानस्यनिरूपणम .। तत्वमस्यादि 
वाक्याथेकथन्च 


स्वेषां 


माने भवेत्‌ । 


श्रीत्रनल्चभः प्रयः ॥ ५५॥ 
पोतः भ्रीत्रजचन्द्रपाद्प्रयुणां यत्रागिनि द्‌वानलः। 
तत्कुणडात्पुरतः किभारबरिमिने संस्थाप्य तन्मन्दिरम्‌ ॥ 
विद्याभ्यािकृते समर््यं॑वरिचितः ग्र थग्रकारो धनम्‌ । 
दत्तं त्याभिविहारिद।पवरिडुपा तस्यैव तत्तोपणे ॥ ५६॥ 
इति वेदान्तरत् संजूषा प्रकाशकस्य त्यागी पं० विहारीदासस्य गुरुपरम्रा सम्पण । 
{३६६ 


श्रीवद्‌न्तरत मज्जरषा द्वितीयखण्डस्य विषयसूविः- 


विषय-- प्रष्ठ-- 


८ चैतनाचेतनादिसर्वपदार्थमिन्नाभिन्नता 


१२ पूृत्तथोतनपूैकं-कभेज्ञान-मक्तपरपत्ति- 


ब्रह्मणो जगदन्त्यामिता, जगतश्चव्रह्मास- 


कत्वम्‌ २१ 
६ सत्ताया द्ि्रिधस्वनिरूपणम.. ५२ 
१० परतन्त्रतत्ताया द्िविधतवम्‌ ५२ 


११ अद्वैतपरकवचनानां स्वतन्त्रसत्ताभिप्रायि- 


क्म्‌ , सोपपत्तिकतत्वमस्यादिवाक्याथः 
श्रथ चतीयकोष्ठः-- 


रार्वाज्ञालुत्तियोगादिविविधसाधनानां 


विंभागलक्तणादिकथनम्‌ ६४ 


(९ 


विषय :-- ` 
१३ प्रप्तिगुाजञालुशत्तियोगस्वरूप 
कक्तणानि , ` सांगशरणागतिवर्णनञ्च =र 
१४ प्रतिपत्तञ्ो भगवानेकः कृऽश एव, अन्ये 


नह्यादयस्तदृशा इत्यत्रशान्रप्रमाप्‌ ` ८४ 
१५ भगवतः छृऽयस्य शिवषजनोधपत्तिः १६ 
शिवादीनां कृष्णांशत प्रमाणानि 
१६ भगवच्छठ्दाथकथनम्‌ , अरनिर्न॑चनीय 
शक्तिवादलस्डनच्न ११५ 


१७ निरति शगीश्व््ादिगुएसिन्युपरभोरपि 
सन्निधौ दीनातिदीनशरणागेतानां परवशं, 
तध्य सगो प्एयसे श्रुत्यादिष्रसाशानि ` ११८ 

१८ भगवतोधक्तिव्रयल, परपत्तेमादास्य- 
वशौनन्न 


१२६ 
१६ एकान्तभक्तानां सर्गशर त्वन्‌ १२६ 
२० सर्गेजना एकाणितिनः कथनोभवेयुरिति - 
२१ भक्तायतस्रेषि भागवतः सर्जरसः १३१ 
९२ गुरूगतत्तियुरजञतणयोरवरणनम्‌ शद 
२३ प्रसंगोपात्तशषिष्यल्तणम्‌ १९० 
२४ सवित्तरगुगोज्ञावुवृत्तिवर्नम श्र 
२६ भक्तियोगकथनम. (नवमच्छो रे) १४० 
२६ परतपरल्पेण भकते्दरैविःयञ्रम १५८४ 


२७.अपरामक्तेडीदिक -पौराणिकमे दाददविविधलरम 
र्म पौराणिकछापराभकौगृदसयाप्यधिकार < 
प्राभक्त फलसाध्व्म लक्णादिनाम निद शाः 
१० पराभक्तलंक्तण प्रमा णोदाहरलानि १८६ 
३ गगोपात्त्क्तिल त॒ एम. , भगवः वापनत्ति 
य्यायत्वच्न तरशर ९९१ 
३२ सभ्रसाणं सतांलक्तणं, सत्धं7मादाःम्यश्च १९४ 


ह उ &) 
र विषयः; 


"जन्त ल त 


प्र 

३३ संकेपे उपास्यस्वरूपवर्णनम (च० कौ० १७१ 

३४ संकपेशेवो पासङस्वरुपकथनम १७२ 

२५ दश्पाफञल्य सृक्तिखहप कथन 

३९ फलह्पभक्तिस्वहपस्य भगवरपज्ञाकारा- 
उभवहूपरस्य वा भक्तिरसस्य-स्वरूपवर्णी म, 

३७ भगवत्प्राप्तेः सामान्य-विरोषोभयविध- 
िरोधिखस्पवयनम्‌, 

३८ तत्रविशेपधिरोधिषु देदेन्दरियायनात्मश्वालम 
उद्धयारिरूपादिषुचा्टार्विंशतीनांसलक्तण- 


प्रमाणं नामनिर्देशः ४ १५५ 
३३ श्रसंगोपात्तिविरागनिंहपंशम, तस्य च 
सहेतुकं निह तकेादुरैविष्यम्‌, श्त 


४० निरदतुकबिरागेषावनीभूतदुःलस्य ` श्रवस्था 
रूपतापात्मक मेरेनद्ैविध्यम्‌, १६८. 

४१ तापात्मकदुःखस्यत्रिविधत्ववर्णनम २०० 

४२ ्रक्ञारान्वरेण चं जि्ासौद्धन-सयो जातः 

-<मेदेन विरागस्य द्विविषवर्णन 

४३ कलौ वैराग्यादि-साधनानां दु्करत्व 
कथं कलिज्ञोवानां शरेय इति शंका - २०१ 

४४ वैराग्यादि व्याजेति. श्द्धादिमत्तथा 
मजतोजनानपि दीनानुकम्पिस्वमाधा- 
देवानुगृदवातिः भगवानिति्तमाधानम्‌ २०१ 

४५ अपिचेरुदधुरावार इति गोतावाकयस्य 
विशदाः, ; 

४६ महापरातकरीनानप्यनन्यमक्तानां मन्- 
वत्सलतयु] प्रमुःखयं समुद्धरतीति विश्वतः 
वशनदूवे कमुपसंहारः 


इति विषयपुचिः 


२2४ 


२२३ 


॥ ~> 


- > 


‡@ वेदान्तरत्नवज्जुषा ॐ 
दवितीयः कोष्टुः । 
न 4--न 


श्री १०८ महिं सनकसम्परदाय प्रवतकाद्याचा्यमगवत्सुदशेनचक्रावतारमहायुनीनद्र 
श्रीनिम्बाकपादपद्माश्रितात्नितभगवत्पुरुषात्तमाचाय्येप्र णीता । 


उक्तसिद्धान्ते विधिमाद- 


उपरासनीयं नितरां जनैः सदा । 
प्रहाणयेऽज्ञानतभोऽनुडत्तेः ॥ 
सनन्दनावे षूं निभिस्तथोक्तम्‌ । 
श्रीनारद्‌याखिलतस पाचिणे ॥६॥ 


उपासनीयमिति ॥ धप्रद्मिरजनैरुक्तलकणं पर' ब्रम सदोपासनोयम्‌ । 
विध्यथकतन्पप्रस्ययस्थानेऽनीयर प्रत्ययः । ““तोऽन्वे्ट्यः!, सविजिह्ञासि 
तव्य, श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः, भूमालेव बिजि्गापितन्यः, 
श्रारमानमेव लोक्प्रुपाप्रीत, तस्मात्‌ कृष्ण एष परोदेषस्तंष्यापेत्‌ तं रखयेत्‌ 
तं यजेत्‌ तं भजेदिस्यादिविभिभ्रवण।त्‌। सदेति कलब्यवच्छेदं निराकरोति 
“श्रालोडय स्वं श॑स्ाणि विचायं च पुनः पुन!। इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो 
नारायणः सदा । समत्य; सततं चिष्णुंस्मतेव्यो न जातुचित्‌ । सवे विधि 


निषेधा स्युरेतयोरेव किंकराः” इत्यादि स्मरणात्‌ । दिते दिवते सङत्षत्‌ 


कृतस्याऽपच्छेदकः कालः सदा शब्दवाच्यस्तद्वारणायाह-- 


ुश्चिका 
उक्त सिद्धोन्त इति । ्नन्ताचिस्त्य स्वरामातिक कठ्वाण गुण सागर ्रखिला- 
विद्यादिदोषगन्धस्पशौनदैः जगज्जन्मादि हेतुः सर्वेशाखवे्यः सुक्तोपरप्यः सक्रिमणी- 


क्यभामात्रज्ी विशिष्टः श्रीभगवान्‌ पुरुषोत्तमो वासुदेव इति सिद्धान्त इत्यथैः १ 


कः ^ ` च्छ + कर कषा ऋः ए व प तकृ 
र्‌. # द्वितीयः कोष्ठः # 


उक्तलत्तणमिति जगज्जन्मादिकारणमित्यर्थः। उक्त्य मानमाह सोऽन्वेष्टव्य इति । 
विधि वाक्यं निर्दिशति। श्रोतञ्य इति। अत्र दशेनणुदिश्य निदिध्यासनं विधीयते । 
अर्राप्ते शाखनर्थवदितिन्यायात्‌। निदिध्यासनस्यैव मोक्तान्तरङ्गोपायत्वात्‌ । अत्र । 
भ्रोतञ्य इत्यनुवाद्‌ः । अध्ययनविधिना साङ्गस्य स्वाध्यायस्य रहोऽधीतवेदस्य पुसः 
भधरोजनवरथेद्शनात्तनिणंयाय स्वरसत एव श्रवणे भ्रवत्तंमानतया तस्य भ्राप्तत्वात्‌ । 
मन्तञ्य इत्युतादः । श्रवणब्रतिषठाथतवेन मननस्यापर प्राप्तत्ादित्य्थः भूमेति । भूमा- 
शब्दो व्रहमप्यायः । 

गोपालतापिन्युपनिषद्र साप्युक्ता प्रमाणयति । तस्मादिति । कृष्णः = सर्वा- 
कपेकः परः = सर्वोष्टः। स एव यजनीयो ध्येयो रसनीयो भजनीयश्चेत्य्थैः । मृलोपात्त- 
सदेतिपदं ठयाचष्टे। सदेति। उक्तार्थस्म्रतिभ्रमाणेनापि द्रठयति। आआलोडध ति। श्रीनारद 
पाञ्चरात्रवचनमुद्राहरति । स्मतैव्य इति । ^“ श्रहरहः सन्ध्यामुपासीत" । ब्राह्मणो न हन्तव्य 
इत्यादिरूपा त्रिधिनिषेधाः । एतयोः = स्मतेन्यविस्मर्तव्यरूप्योर्विधिनिपेधयोरेव किङ्कराः = 
अधोनाः । चिच्छब्दः जासवर्थय्योतकः ! नितरामितिपदस्य प्रयोजनं निवेक्तुमाह। 
दिवस इति । 

भषानुवाद 

प्रथम कोष्ठ में शाख सम्भरदाय प्रमाण के द्वारा तत्‌ त्वं पदार्थका निरूपण 
क्रिया अवद्धितीय कोष्ठ मे सम्प्रदाय की परम्परा पूवक वाक्यार्थं निरूपण करते है। 
पूर्व उपदि उपासना को बिधि वाक्य के द्वारं प्रमाणित करते है, उपासनीय मिति 
पूव परदशित श्रीपुरुषोत्तम का स्वरूपादि तेत्व निखेय पूवक परन्रह् श्रीकृष्ण की; उपासना 
खमु जनाँ को कएनी चाष्िये क्कि “श्रोतज्यो मन्तञ्य? यह श्रुति उपासना को भ्रति 
पादन करती है । इस श्लोक मे उपासनीयं इस पद्‌ मे विध्य्थक तव्य प्रत्यय के स्थान 
मेँ अनीयर प्रत्यय है । श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ का अन्वेषण करना चाहिये उन्दी;की 
जिज्ञासा भी करतंञ्य है श्रौर शाखकेद्वारा भगवान्‌ का स्मरण युक्तियों से मनन करना 
शादिये। शरीङृष्णवन्द्र भगवान्‌ का अनवरत स्मरण ध्यान खूप निदिध्यासन भी स॒मु्च 
जनों को कतव्य है । परमात्मा, की उपाषना “्रःतमानं लोकयुपाी इख श्रुति से 
सिद्ध दै । गोषालतापनी ॐ वचन द्वारा भी उकत्थ को प्रमाणिक करते है । कष्ण एवेति । 
। सर्वो ष्ट परम देवता श्री रष्एचन्द्र का ध्यान च्चौर रसास्वाद्न यजन भजन करना 
श्रावश्यकर है । यदय पर सद्‌। पद्‌ से काल कै अव्िदेद का निराकरण क्रिया । श्रथात्‌ 
भीष्ण की उपासना प्रति दिन करनी चादिये । उपदचित चरथं को स्ति के वचनो से 


% बेदान्तरन्न -मञजूषा संस्कृतटीका भाषानुवर।द सहित # ॥ 


प्रामाणित कसते है । सर्वं शालं को आलोडन कर बारम्बार विचार ने से यह निश्चय 
हरा क्कि नारायण का सदा ध्यान करना चाद्ये, विष्य का स्मरण सदा करना चाये, 
कभी भी विष्णु का विस्मरण नहीं करना क्यरि शाख में जितने विधि निषेध है वे सव 
स्मतेञ्य विस्मत्य के श्चाधीन दै । भाव यह है कि विष्णु के स्मरण में सव विधिं वाक्यं 
का चरितार्थंहो चुका रौर विष्णु के विस्मरण में सवनिषेधों का श्न्तभौव है। 
वेदान्तरलमजषा 

नितरामिति । गङ्गादि भ्रवाहवत्‌ चणाचपरिच्छेदेन । ““यन्हूतं चणं 
चावि ासुदेषो न चिन्त्यते। सा हानिस्तन्महच्चिद्रंसा्रान्तिःसा च धिक्रिया" 
इत्यादि वचनात्‌ । एतेन स्मृतिषन्तानस्याऽपरिच्छिन्नत्वं विधीयते । तथाच 
श्रुतिः--आहार शुद्धौ सशुद्धिः सच शुद्धौ धव्रस्मृति रिति । श्रौमगनदृपा- 
सनस्याऽधिङारिसाधारणए्यघ्ूचनाय सामान्यजनशब्दप्रयोगः, श्रौमगवतः 
सर्वाधिाययनुरूगोपासनविषयक्रत्वताम्यात्‌ , वैदिकोपापने तु त्रेवणिक एवा, 
धिक्रारीति । पौराणिक चतुर्धोऽपीति विवेकः । 

कुञ्िका 

उक्ताथं स्मृतिभ्रमाणेन द्रढयति । यन्मुहूत्तःमिह्धि । एतेन = नितरामितिप- 
दोपादानेन । अनवरतस्पृतिसन्तानस्यदेतुं श्रुतिप्रमाणेन निवैक्ति । तथाचेति । जनत्वा- 
बच्दिन्नजनशब्दभ्रयोगात्‌ सवत्र सवेषां जनानामधिकारः प्रसज्येत इत्यत आ्आह-- 
वेदिक इति । अज्ञानतमोऽनुद्रृतिपदं व्या चष्टे । अनादीति । 

भाषरानुबाद्‌ 

यँ पर यह प्रश्न उपस्थित होरा है कि प्रति दिन अल्प अल्प स्मरण करने 
सेभी सदापद्‌की सङ्गति दो सकतादै। इस शङ्काको निवारण करनेके लिये 
श्री ्आाचा्यं पाद्‌ ने 'नितरां" इसं पद्‌ का प्रयोग क्रिया उससे यह रथं सम्पन्न होता 
हैकिजैसे गङ्गा का प्रवाह अनवरत सुद्र म पड़ता दै । तद्वत्‌ मनुष्यका कतेव्यदैकरि 
सर्वदा अपने मन को श्रीकृष्ण के चरणारबिन्दों मे लगाये रहै क्यों कि शाख्रमें कदा 
दै कि “यन्मुहूतैमिति निष सुहूते जिस क्षण मे बाघुदेव भगवान्‌ का चिन्तन नदीं 
किया वही हानि है, वदी वड़ा भारी चिद्र दै, वही भरान्तिदै, वही बिरद्ध क्रिया दै। 
अनवरत भगवान्‌ का स्मरण हमें क्यों नदीं होता दै। इत प्रश्न क। उत्तर श्रुति ॐ द्वारा 
प्रकाशित करते है । आहार शुद्ध द्योने पर अन्तःकरण शुद्ध होता है, अन्तःकरण शुद्ध होने 
से भगवान्‌ की अनबरव स्खति होती है । जब तक अन्तःकरण शुद्ध नदीं होला तब तक 
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भगवान्‌ का अनवरत स्मरण नदीं होता दै । श्रीभगवान्‌ की उपासना ॐ अधिकारी स्व॑ 
जन ह । यह अर्थं जन पद्‌ के प्रयोग ते निश्चय होता है। यजँ पर यहं अवश्य जानना 
चाये छि त्रैव शिकः ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य, इन तीनां का वेदिक उपासना में श्रधिकार 
है चतुधं वणं का पौराणिक उपासना मेँ च्रधिकार है। 
वेदान्तरतनमजञषा 

उपासन प्रयोजनमाह प्रह्मणयेऽङ्ञानतमोऽनुश्तेरिति । अज्ञानतमोऽ- 
चु्त्तेः ्रहाणये, इति योजना । अनादिकर्माख्याज्ञानपेत्र तमः, स्वरूपादि 
तिरोषानस्व पावकात्‌ । तस्या नुदत्तिः सम्बन्धः श्नीपुरुषोत्तमप्ातिप्रतिवन्ध- 
कस्तस्य प्रहाणये ध्वंसायेति यात्‌ । स्मृति लम्मे सर्वं ग्रन्थीनां विप्रमोच इति 
श्रवात्‌ । (+अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभि 
युक्तानां योगक्षेमं वह।म्यहम्‌ । तेषामेवानुकस्पार्थमहमज्ञाननं तमः । नाशया 
स्यारममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता!” ईति मगवद्वचनाच ॥ 

ङ्श्चिका 


चक्तार्थ स्ति प्रमाणेन द्रढयति--अनन्येति। न विद्यतेऽन्यो मदग्यतिरिक्ः 
शोष्य उपास्यो वा येषां तेऽनन्या मां परमप्राप्यदेवदेवं चिन्तयन्तो येननाः षच्यु पासते, 
परिस देहैन्दरियान्तः करणैः सेवते, तेषां नित्या मियुक्तानां नित्यमनवरतमादरेण मयि 
मनोऽभियुञजानानां योगं मसा प्निपय॑न्तस्य सर्पुरुषारथस्य प्रापणम्‌ ्ेमं तत्संरक्णं पुनस्त 
दपायशङ्कावजेनमित्य्थः । अहमेव वहामि प्रापयामीत्यथैः । 
तेषामिति ॥ तेशां प्रीतिपू्वेकं भजतामेवानुकम्पार्थमनुबरहा्थम्‌ । श्रात्म- 
भावस्थो बुदषत्तौ स्थितः सन्नज्ञानजं भाचीनकमरूपाज्ञानजं तमः धमं भूताज्ञानः- 
चरणं भास्वता प्रकाशमानेन मद्विषयकज्ञानाख्येन दीपेन नाशयामीत्यथं । 


माषानुवाद 

अव हरि की उपासना का प्रयोजन कहते द । ्रहाणयेति । श्रनादि करम रूप 
श्ज्ञान रूप जो तम है बही श्रीपुरुषोत्तम की भाति काप्रति बन्धक है, उसकी निवृत्ति 
के लिये श्रीडृष्णचन्द्र॒ भगवान्‌ की उपासना करनी चाये अर्थात्‌ धुबास्ति 
होने पर सब भन्थियों का स्वलन होता दै । जो अनन्य जन दोय के मेरा चिन्तन करते 


# वेदान्तरतन-मञजुषा संस्कृतका भाषानुवाद्‌ सहित # ‰ 


हुये मेरी उपासना करते दै, उन्हों के चतुर्विध पुरुषां ओर मेरी प्राति रूप योग तथा 
उन्हां की रक्ता रूप केम को मेँ स्वयं बहन करत हँ । भक्तो के उपर अनुग्रह कर उनकी 
बुद्धि मेँ स्थित होक पूव संचित कर्म स्वरूप अज्ञान जन्य जो तम = अन्धकार को प्रकाश 
मान मद्धिषयक ज्ञान स्वरूप प्रदीप से नाश करता हूं । श्रत चज्ञान की निद्ृत्ति के लिये 
भगवानु पुरुषोत्तम की उपासना करनी चाहिये । 
` वेदान्तरहनमञ्जूषा ५ 

नजु “यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । तदेष ब्रह्म सवं विद्वि नेदं 
यदिदघुपासत इत्यादि शरुतेरुषसना बिष्रयस्य ब्मत्वनिपेधात्‌ कथमेपोषापना 
विधानं, कथन्तरां च परब्रह्मण उपास्यखमित्याशङ्कानिरासाथं स्वसम्परदाय 
संततिं प्रमाणयन्‌ सम्प्रदायस्यानादिखं वैदिरतं चाद मगबानाचार्यः-- 
सनन्दन निमिस्तथोक्तमिति । 

ञ्चिका 

ध्येयस्य ब्रह्मण उपास्यत्वेन "नेदं त्रह्म यदिदमुपासते” इत्यादि श्रतिभिर 
ब्रह्मसवप्रतिपाद्नात्‌ कथघरुपासनागम्यं न्येति शङ्कते । नन्विति । स्वसम्प्रदायस्यानादित्व 
बैदिकत्वयोः प्रदशनेनोक्तां शङ्कं ्युदस्यति । स्वसम्प्रदायेति । 

माषानुतराद्‌ 

यँ पर यह शङ्क दोती दै किजो बाणी सेन कहा जाय जिसकी सामथ्यं 
से बाणी भी अथं को प्रकाश करती 8, उसको व्रह्म जानो जिसकी उपासना वरते हो 
वेह ब्रह्म नदीं है । इस श्रुति से उपासना का विषय जो वस्तु है उसको ब्रहमस्र का निषेध 
हो चुका तव श्रापकी उपासना बिधि निष्फल दै । उक्त शङ्का का समाधान इस प्रकार दै 
ति, यह सम्प्रदाय ्रनादरि श्रौर वेदिक है इस सम्प्रदाय के श्राचायं भगवद्वतार सनन्द- 
नादि महरि दै, उन्हों का वचन स्वतः प्रमाण है । क्योकि उन्हों मे भ्रम प्रमादादि दोष 
नहीं है शअ्रतषव श्रीसनन्दनादि सुनि श्राप्ततम है यह सुनि शब्दका भाव है। श्रीनारदायेति । 
भगवदबतार श्रीसनत्कुमारजी ने देवर्षिं श्रीनारदजौ से शस श्रथं को उपदेश किया उस 
ही ततवर को श्री नारदजी ने मेरे को उपदेश क्रिया उस ही अर्थं को मैने कहा है । 

वैदान्तरत्नमञजूषा 

सनन्दनादीनां भगवद्वतारस्रात्‌ तदुपदेशस्य ॒प्रमाणान्तरनैरपे्तयं 

ह्वपति सनन्दनशन्दप्रयोगादेवेति भावः । पुनिपिरित्यनेन च तेषु अप्रमाण 
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¢ द्वितीयः कोष्ठः ® 


कारणानां प्रमादादीनामयोगात्‌ आप्ततयत्वघुक्तष्‌ । उपदेशवैमबदानस्य 
सस्परदानोक्कर्षादपि अन्यप्रमाणनैरपेद्यमित्याह--ध्रीनारदायेति । च्रस्मद्‌ 
गुरवे इत्यर्थः । तेनैव गह्य यदुपदिषटं॑तदेात्रोक्तं मयापीति शेषः । श्रीगुरु 
वरिशिनष्टि-अखिलतत्त्वसाचिणे इति । समरेतक्छबिषयकप्रत्यच्ानुमवाश्रय 
भूताय सर्बजञायेति । 
कुञ्चिका 

तेषु = सनन्दनादि॒निषु = प्रमादादिति । आदि ना ्रमविप्रलिप्सा करणापाट 
वानां सङ्प्रहः । त्रनवधानतान्यचित्ततालक्ञणएः प्रमादः । येनान्तिके गीयमानं न गृहते । 
बञ्चनेच्छा विप्रजिप्ला । यया शिष्ये स्वज्ञातोःप्य्था न प्रकाश्यते । इन्द्रियमान्द्यं करणा- 
प।टवं येन दृत्तमनसामपि यथावत्‌ वस्तु न परिचीयते । 

भा गचुबाद 

श्रखिलत्त्रपाक्तिण इति । सर्व॑तत््वफे प्रत्यत द्रष्टा चतुद समन्वित 
वेद्‌ कूपश्रीपञ्चरात्र के प्रवेक सवज्ञत्वादि गुण सम्पन्न श्रीनारदजी को श्रीसन- 
कादिकं ने जिस उपासना का उपदेश किया, श्रीनारदजी ने मेरे को उसी उपासना का 
उपदेश किया अतः यह्‌ उपासना श्रना[द्‌ सम्प्रदाय सिद्ध है ॥ 

वेदान्त रह्नमन्जषा 

इदं महोपनिषदं चतुर्बेदममन्धितमिति वचनात्‌ स वेदार्थ रूप भरीपश्च- 
रत्रभरधतं कायेति मावः । नलु सोऽहं भभव; शोचामि तं भां शोकस्य भरं 
दशंयसिस्यादस्तस्यैव वचनेन नारदस्य शोकाश्रयत्वभवणात्कथं सर्वज् 
सवमितिचेन्न । उपदेशोत्तरकाली र(द।च।य्यांणं वाक्यस्य । श्रीसनन्द- 
नादिचरणोपमन्तेः पूवं शो$बत्येऽ7? श्रं भगवद्‌ गुरूपदेशेन सकारणशाक 
निद्या सरवज्ञतातिद्धरित्यथाः , रस्म ४।द्तक्रपायाय तमसः पारं दशयति 
मभक्ान्‌ सनच्छमार इ।त वाक्यशेष णाद्‌ , यदव( श्रीनारदस्य भगवतः सार्वज्ञ- 
योगेऽपि स्व॑लोकोपकाराथंकायतारतःद्‌ गुरूपसत्तिहपाधिकार' ग्राहयितु 
शरीपुरूषोत्तमलीलाऽनुकरणवदज्ञस्व।ऽनुकरणं बोध्यम्‌ । तथाचो भयवाक्षयस्य 


नैराकाङ्दयादुविरोध इत्यथः ॥ 
कृश्िका 
सोह भगव इत्यादि वाक्येभ्यः श्रीनारदस्य शोकाङ्कलतया कथं तस्य सवेज्ञत्व 


मिति शङ्कते । नन्विति } आचायंचरणोपदेशात्‌ प्रागेव श्रीनारदस्य शोकाङ्लस्वं नु 


= 
% वेदान्तरत्न मञ्जूषा संद्छनटीका मापानुवाद सदित £ ७ 


लदुद्धं मपि तस्य तथा्वमिस्यांशयेन परिदरति नेति । भरकारान्तरेणोक्तशंकां व्युदसितु 
माह यद्वेति । 
भाष लुवाद्‌ 

प्रश्न-पोऽह भगवः शोचामि इन्यादि श्री नारदजी के वचनों से स्पष्ट जाना 
जाता दै ङ्क श्रीनारद्जी शोक मस्त है अतएव सर्वज्ञता सम्प नीं हो सकते है फिर 
उन्हों का उपदेश कैसे प्रमाणित हो सकता है । उक्त प्रश्न का समाधान यहद कि 
श्रीनारदजी श्रीसनन्दन के चरण $ शरणागति के पदिले शोक प्रस्त होने प्र भी 
शरणागति के प्श्चात्‌ श्रीसनन्दन भगवान्‌ ऊे उपदेशानन्तर श्रीनारदजी सवेज्ञता 
सम्पन्न हो सक्ते है । यह वाना “तस्मै मृदितकषायाय तमसः पारं दशयति" इस वचन से 
स्पष्ट है । श्रथीत्‌ भगवान्‌ सनत्कुमार समस्त कषायो से रहिव श्रीनारदजी को श्रविद्या 
का पार दिखलाति ह । अथवा सर्वज्ञ होने पर भी श्रीनारदजी लोकों के कल्याणार्भ 
अवतार प्रण कर शरणागति की श्त्ता देने के लिये श्रौ पुरुषोत्तम श्ररृष्ण की लीला 
अनुकरण के समान श्रज्ञ का अनुकरण कर “सोद भगवः शोचामि" इत्यादि परायना । 

वेदान्तररनमञ्जुषा 

श्रयं भवः । नेदं यदिदपुपासत इत्यनेन ब्रह्मण उपास्यदा निषिद्धेति 
सत्य, तथापि परिच्छिोपासनविषयक इति निश्चीयते । तथाचात्रैवदौ 
नाम चनेङूपरिच्छिन्नोपासनं विधायान्ते भूमविष्यकोपसनस्येवोपदेश 
बिधानश्रवशणात्‌ । अन्यथा तदनुपपत्तेः । तथाघचा्नायते अरदोग्ये- 


इश्िका 

उभयकाक्येति। सोऽ भगवः शो च।मीति वाक्यस्य तस्म = मृदितकषायाय 
तमसः परमिति वाक्यस्यचेःयथेः। उक्तशरुतीनामध्यासादिरूपोपासनपरत्वेन तन्निषेधस्य 
युक्तत्वान्न क्तलन्तणएब्रहमनिषेधपरः्वम्‌ आरोप्यस्यैव निषेधविषयत्वं न प्रमाणसिद्धवस्तुन 
इति न्यायस्य सवेसंमतत्वात्‌ यथाऽन्यन्न नयादिजले गङ्गात्वम। रोप्य पुनर्नदं गङ्गात्व- 
मितिनिपेधसम्भवाज्सान्ञाद्‌ विष्यएुपादोदक्यां भागीरथ्यां तन्निषेधावकराशः । यथ। वा 
पुरुपोवा वगौतमाग्नर्योपिद्वा बगौतमाग्निरित्यादिपञ्च(ग्निविदयायां यो पितपुरुष 
योरुपासनाथे मग्नित्वमारोपितं रूपकरीत्या तननिेधश्चेदत्येव नतु भ्रसिद्धेऽग्नौ तन्नि 
वेधस्पशेः। भ्रमाणसिद्धत्वात्तथा भर्तेऽपि अतद्रसतुषु “मनो नयत्युपासीतेत्यादि श्रुसयु- 
केषु मनोवागादिष्वारोषितन्रह्मसवनिषेधो न सर्वेश्वरे सा्ताद्‌ ब्रह्मणि ततस्पशः । एतच्च 
नेदं नहोतीदङ्करेणेवन्रोर्यमानत्वाजञश्रुताधेत्यागाशरुतकल्पनाभ्रसङ्गो ऽवतारणीयः- । 


॥॥। 


% द्वितीयः कोटः ४ 


इद ककारास्पद्‌ प्रपच्चव्रिलक्ं ब्रहेति श्रुत्यै: । अन्यथा प्रमितस्यैव निषे वेदस्येवोन्मत्त 
तापत्तेः। तच्चानिष्टमेव बोौद्रमतापन्तरित्याशयेनाह, अयं भाव इति ॥ 
भाषादडुबाद्‌ 

यहाँ पर यह्‌ भाव दै कि ' नेदं यदिदञुषासते" इस श्रुति के द्वारा त्रिश्वास्मा 
वासुदेव परब्रह्म विषयक उपासना का निपेध नदीं शिया किन्तु परिच्छिन्न उपासना का 
निषेध दै । आरोप्य वस्तु का ही उत्तर काल में निवेध क्रिया जाता ह, प्रमाण सिद्ध 
वस्तु का निषेध नद होता । जैसे तदी, सरोवर कूपादिं मेँ गङ्गा का श्रारोप कर उत्तर 
काल में यह गङ्गा नहीं किन्तु नदी दै यह निषेध किया जाता है, साक्तात्‌ बिष्णु 
के पादोदकं स्वरूप भागीरथी श्री गङ्गा में गङ्गाका निषेध नहीं दहोता। जैसे ग्नि 
विद्या मे ^ पुरुषो वावगोतम।ग्निः" इत्यादि श्रुतियों मँ पुरुष तथा घ्वी मे उपासना कै 
लिय अग्निका आरोप कर उत्तर काल मं उसका निषेध करते है, जन्तु परसिद्ध अग्नि 
मेँ अग्निका निषेध कोई नदीं करता वैसे दी व्रह्म अतिरिक्त नाम वागादि मे उपासनार्थं 
नह्य का आरोप कर उत्तर काल मै उसका ही निषेव “नेदमिदसुपासते इत्यादि श्रुति 
करती है । यदि रेक्षान मानोतो छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे मूमाको उपासना विधान 
करने वाली श्र तियो की उपपत्ति नदीं हो सकती दै, अतः पूर्वं उपद्रित कथन टीक है । 

वेदान्तरततमज्जुषा 

अधीहि मगव इति होपघसाद्‌ सन्मां नारदंस्तं होवाच यद्‌ वेत्थ 
तेन मोपषीद्‌ ततस्तङर्ध्वं वदयाभीति, सहोवाच ऋग्रेदं भगवोऽध्येमि 
यजुर्वेदं सामृतरदमथर्माणं चतुथेमिपिहास पराणे पञ्चमं बेदानां वेदं पितयं राशि 
देवं न्धि वाङ्ोवक्यमेकायनं देव विधां व्रह्मवियां भूतविद्यां चत्रविर्ा 
नचत्रवियां सर्वया देषयजनविद्यामेतद्धगबोऽध्येमि सोऽहं भगवो मन्त्रबिदे- 
बोस्मि नाऽऽत्भविच्छ तं दचध भगवद्‌ दशेभपस्तरति शोकमात्मविदिति, सोऽं 
भगवः शोचामि तं मां मगवाज्च्छोकस्य पार तारयसिति, तं होवाच यहे 
किञ्चिदध्यगीष्ठ नामैवैतदित्युक्तवा, नापर बा खेद इत्यादिना नान्न एव 
सर्वविधाहूपतां भिधाय, नामोणस््ेति नामोपाषनघपदिश्य, यो नाम ब्रहलयु- 
पासते योवन्नाप्नो गतं तत्रास्य यथा कामचारो भवतीति फलं-चोपदिष्टम्‌ ¦ 
एवमेव ३1 ङमनः संङन्पादिषिशेपङोपासनानाघु्रोत्तरभूयस्त्वं तत्फलानामपि 
तथात्वं चोक्त्वा अवसाने भूमोपासनषुपदिष्टवान्‌ , यो वै भूमा तदेव सुखं नान्ये 
सुखमस्ति भूमेष सुखं भूमा त्वेव विजिज्ञ।सितव्य इति भूमानं मगो बिजिज्ञासे इति । 


ॐ वेदान्तरन्न-मञजूषा संस्ृतटीका भाषानुवा५ सादत # ६ 


छान्दोग्य वचनान्युदरादरति । शअरधीदीभिति। एषां वाक्यानामाथ॑स्तु स्वयमेवोपरिष्टा. 
हदयति । अस्याथे इत्यादिना । 
भापानुबाद्‌ 


शरणागति कौ विधि के श्ननुसार श्रीनारदजी ने भगवान्‌ सनल्छुमार शी शरण 
मे जाकर शोकसे पार होने का उपाय जनने की प्रार्थना की। श्रीनारदजी की उक्त 
प्रार्थना को सुनकर श्रीसनछृमारजी ने कडा । यद्ैःथत्यनेन । करं तुमने जो श्रध्ययन 
करज्ञान प्राप्त किया है उसको हमसे कहो । इस त्रतिरिक्त जो ज्ञातव्य होगा । 
उसको मेँ तुमते करेगा । श्रीसनत्डुमार के उक्त श्रारेश को सुनक ८ नारदजी ने कहा - 
“छेदं भगवोऽध्यमि यजुर्वेदं सामबरेदमथवैए मित्यादि" कि मेने ऋग्वेद, यजुतरैद,' 
सामवेद, श्रथवंबेर, इतिहास, पुराण, देव विद्या, ब्रह्मविदा भूतविद्या, ततत्रविद्या, 
नक्तत्रविया, सपविद्या देवयजनि इत्यादि सव का हवी श्रध्ययन किया है किन्तु फिर 
भी (सोऽदेभगव. शोचामि” जँ शोक प्रप्त ह| श्रीनारदजी के क्त वास्यां को 
सुनकर श्रीसनल्छुमारजी ने कहा किं इतने श्रध्ययन से भी तुम्हारे शोक का क्या कारण 
है? यह सुन श्रीनारद्जी ने कदा कि ^मन्त्रविदेवारिम नात्मवित्‌ शरुतं भगवदशेभ्यस्त 
रतिशोकम।त्मवित्‌" मे मन्त्र (वेद्‌ फे श्रानुपूर्वी वाक्य समह्‌) कां ही जानने बाला 
ह किन्तु आासमज्ञान से शल्य द रौर मनि श्रापके समान भगव्रजनों से सुना हैकि 
चेतन श्रौर अचेतन स्वरूप जगत के च्राः्मा परन्रह्मके स्वल्प रुणादि कां भरत्यत्त 
द्रष्टा पुरुष ही सम्पूणं शोकों से निवृत्त होता दै वह्‌ ज्ञान मुभे पराप्त नहींहै इसलिये 
पूर्वोक्त सभी पने पर मी शोकप्रस्त हँ । ५यद्‌। पश्य पश्यते स्क्मधरणं कत्तीरमीशं 
पुरुषं बह्मधोतिं तदा विद्धानपुस्यपावे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति” इयादि 
श्रुति पृवे कथित व्रह्म स््रल्प गुणादि के दशैन ते जीव की शोकं निृत्ति होती है 
इसको प्रभाणिन करती दै । श्रौसनल्करपारजो-श्रीनारदजी फी उक्त प्राथेना को सुनकर 
नामन्रहमत्युगासीत इरे५।दि वाक्यां को प्रथम अ^पफल देने बालो परिच्छिन्न कतिपय 
उपासना का उपदेश ९ सत्र के रन्त भं समस्त फल को देने बाली “भूमाव्वेव 
विजिज्ञासितव्यः” इत्यादि वाक्यो के द्वारा भूमा की उपासना का उपदेश देते है । अत्र 
भूमाकी दी उपालना करनी चदय इसका कारणदिघरति है । “यो वै मूमा तदैवलुख 
नाल्पे सुखम जो भूमा है बही पृण घुख का स्थान है । अनल्प , बरह्माततिरिक् 
अन्यान्य देवता ¦ में पूणं छुख का स्थान नदीं है । वसं पूण सुख प्राप्न इच्छुक 
जीवको भूमा को ही उपासना करनी चाद्ये । यजँ पर भूमा पद का अर्थ ब्रह्म 


क - =  -- --------- ~र 
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तथा “ सुख" पद का अर्थं मोत सुख दै 1 इस प्रकार की शित्ता प्राप्तकर श्रीनाखजी 
भूमाकोवरिरोप रूप से जानने की इच्छा से जिज्ञासा करते है कि ^ भूमानं भगवो 
विजिज्ञासे" मँ भूमा को विशेष रूप से जानने गी इच्परा करता द । श्रत: कृपाकर भूमा 
श्नौर ल्प का लक्षण वतलादैयेगा । 

+ ह वेद्‌ न्तरततमज.षा 

यत्रनान्यत्‌ पश्यति नान्यचछकणोति नान्यद्वि नानाति स॒ भूमा, भथ 
यत्रान्यत्‌ पश्यति अन्यच्छुणोति अन्यद्‌ पिजानाति तदन्पं योवै भूपा तद्‌- 
ऽमृतमथ यदन्पं तन्मयं, सः भगवः ऊस्मिन्‌ प्रतिष्ठत ईति १ स्वेमहिभ्नि 
यदिवा नहिध्नीति। गमो अश्वमिद महिमेस्याचक्ृत दस्ति हिरण्यं दाप- 
भार्या सेत्राएयायतनानि इति नाहमेवं ब्रवीमीति हो वाचान्योद्यन्यस्मिन्‌ 
प्रतिष्ठिते इति स॒ शएवाधस्तात्‌ स एव॒ उषण्षटित्‌ स पात्‌ स पुरस्तात्‌ स 
द्वितः स उत्तरतः स णेदं स्मिति । स वा ९ एवं ` पश्यन्नेवं मन्वान 
एवं विजानन्न(त्मरतिरासम करौड़ श्चारममिधुनः आत्मानन्दः स स्वराड्‌ भवति 
तस्य सेषु लेकेषु कामचारो मवति । श्रथ येऽन्यथातो तिद्रन्थराजानश्ते 
चय्यलोक्षाभवन्ति तेवां सर्पषु लोकेषु शअरङ्ामचासे मवति तस्य वा एतस्यैवं 
परयत इर्यारभ्थ आतमन एवेदं स्मिति, न परयो श्रतं पश्यति न रोगं 
नोत दुःखतां | 

भाषानुवाद 

श्रीसनत्छुम।रजी श्रीनारदजी के उक्त प्रश्न के ्रनुसार भूमा श्रौर अल्पका 
का लक्षण कहते है छि यत्रनान्यतुपश्यति नान्यत्चुणोति नान्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यत्पश्यति अन्यच्छुणोति अन्यद्विजानाति तदल्पम्‌” जिस भूमा की उपासना 
भे पूर्वोक्त नाम वागादिकों की उपासना के खप्रान नामादि रूप अवच्छेदकं को न देखे 
नसनं, न जाने जांय उसो भूमा कते ह। अ्रधीत्‌ देशकाल तथा वस्तु श्रादि के 
परिच्छेद ( आवरण ) से रहित सव के श्या्नयभूर श्रीषष्ण ही भूमा शब्द्‌ से प्रति- 
वादन करिये है ओर जिसते नाम वागादि उपासना मे च्रवच्छेदक नाम वागादि 
देखे जाते द सुने जाति दै । जाने जाते दै उसको श्रसप कहते है श्रथौत्‌ देशकाल वस्तु 
आदि ॐ प्रिच्चेद से जो युक्त है बही र्य दै । परिच्ि्न होने से ही अल्प नाशवान्‌ 
ह श्र श्रपरिचछिन्न होने से भूमा अमृत दै । इसीको "यो वै भूमा तदमृतमथयदल्पं 
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तन्मत्यै१्‌” इत्यादि वाक्यों से बतलाया है । श्रीनारदजी ऊ उक्त वाक्यों को सुनकर 
जिज्ञासा करते हे कि :सभगव्रः कस्मिन्प्रतिष्ठते" यदि उस भूमा का नाम वागादि 
श्वच्छेदक { आप्रय ) नदीं है तो वह कहां रहता दै १ श्रीनारदजी की उक्त जिज्ञासा 
का उत्तर देते हुये श्रीभूमा फी सर्वो््टवा सवविलक्तणता तथा सचे व्यापकता 
चतलाति दै । स्वमहिम्नि” अर्थात्‌ भूमा अपनी ही महिमा में रता है। तवतो 
परिच्जि्न होमथा १ इसका उत्तर श्रीसनत्कुमारजी इते है “यदि वा नमहिभ्नि" श्रत्‌ 
अपनीमह्िना भी ब्रह्मान्क है श्र स्वरूप से अभिन्न ह । ्रतएतर वह्‌ हेम सन की भांति 
भहिमा मे नी रहता दै । सन्तु वह अपनी स्वात्मरु महिमा में ही रहता दै अतः 
परिचि नदीं दै। गो अश्व इत्यादि वास्य से इसीका विवरण करते है श्र्थात्‌ 
जगत्‌ साधारण जन, धन, हाथी, वोदा श्रादि कोह म॑दमा कते ह । अरत 
महिमाशाली महिमा से भिन्न है इसलिये देवदत्त हाथी पर जाता है यज्ञदत्त घोड़ेषर 
जाताद चैत्र गृदमें रहता है इत्यादि भवीति होती दै ङिन्तु “अथ नाहमेवं ब्रवीमि" 
मै रेषा नद कता हँ । तो श्राप क्या क्ठते दे १ इस प्रशन के उत्तर मे भौतनल्कमार 
भूमा को सरबान्तरारमा बताते हये सर्वत्र उसकी व्याप्ति बताते है “स एवाधस्तात्‌" 
इत्यादि श्र्थात्‌ वह्‌ सव का श्रनरराःमा ह उषर-नीचे पूव, पश्चिम उत्तर दभि सर्वत्र 
उयाप्त है उषे बिना किसी की भी सत्ता नदीं सम्पूणं वस्त्रो मे उसकी सत्ता है। 
इस प्रकार भूमा की सर्वानतेरयामिता तथा सवं व्यापकता का निरूपण कर उस 
उपासका को ही पृं फज्ञ प्राप्त होता दै यह्‌ दिखलाते दै । ‹ सवा एष एवं पश्यन्‌ 
एवं विजानन्‌ " इत्यादि ^सस््राड्‌ मति तस्यसवैलोकेषु कामचारो भवति" श्रथात 
चह उपासक इष प्रकार ब्रह्म को सर्वत्र देता ह्र, सर्वत्र मानता हुशरा, सेतर 
जानता हृश्ा भगवान्‌ मे श्रनुरक्त होता दै। अपने शरीर तथा विषयादिकों में नही, 
च मगवान्‌ के साथ कडा करता है किन्तु लौकिक करीडानही करता है| श्रेः 
एकमात्र भगवान्‌ ही उसे साथी दै -्ी पुत्रादि नदीं । वद भगवान्‌ से ही अनन्द्‌ 
को प्राप्त दोाहै। बाह्य विष्यं तथा उसके साधनभूत सम्पत्ति आदि पे नदीं । 
बह भगवान्‌ के द्वारा ही प्रकाशमान होता दै किन्तु इन्द्रियों श्रौर सूयं 
चन्द्रादि वे नदीं । स्योंकि उस श्रवस्या उसङ़े स्वाभाविक सावज्ञादि गुण प्रकट 
होते दै। 
वेदान्तररनमज्ञ.षा 
सर्द ह पश्यः पश्यति सर्वमास्नोति सर्वेशः । स एधा मति त्रिधा 
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मति प्चधा सधा नद्धा चैव पुरश डाद्‌शधा स्पृतः, | शतं च दश 
चेश्श्र सहस्राणि च विंशति आहार शद्धौ सत्स शुद्धिः स्चशुद्धौधवा स्मृतिः } 
स्छृति लम्मे सर्मगरन्धीनां विश्रमोचस्तस्मर मृदि नरपायाय तमसः १२ दशयति 
भगान्‌ सनत्कुमार इति ॥ 
भाषानुबाद 

यहो पर्‌ यद शंका होरी है कि “्त्रनान्यत्श्यति" इस शति के द्वार 
दवितीय वस्तु का दशन मात्रका निषेध किया दै। तब भूमा के स्वस्प गुणादि 
विषयकं श्रनुभवाश्रय सुयुज्घ किंस प्रक।र ते हो सकताँ। इस शंका का निवार 
कस प्रकार दै करि उपासक जन को स्॑ज्ञता र श्राप्तकामता की प्राप्त होती है। 
इस अथे को “ सव॑ दपश्यति" इस श्रुति केद्वारा प्रामारित करते है । उक्त श्रुति का अर्थं 
दिखलाते दै । स्वति । सवे देशकाल वस्तु विषय ज्ञान का शनाश्रय उपासक जन शोत) 
है । सव प्रकार क्वं बस्तु को प्राप्त होतादै। अयीत्‌ वद्‌ अपासक श्राप्त काम ह 
जाता है ¦ उपासक जन को अनेकरूप घारण॒ करने की शक्ति उत्पन्नदोजातीहै); 
हस अथे को श्रुति केद्वारा प्रमाणित करते है। स एश्येतिः श्रपनी स्वञ्रसाधार 
शक्तियों फे आवि्ीव होने से मगवदिच्ानुद्रूलस्वसङ्कल्प से ्रपरिमित स्वरूप 
धारण कर सकता दै । अव साधन की परम्परा कदते है । तत्रेति श्राहार की शुद्धि 
से अन्तःकरण की शुद्धि होती है अन्तःकरण की शद्धि से धुवा स्मृति होती है। वही 
भगवत्सान्तात्कार का असाधारण साधन द ।धुवास्शति से स्वं अरन्यां का नाशा 
होता दै, य विषय साधन निर्णय अं त्रिस्तार से निरूपण क्रिया जायगा | श्रव 
भूमा की उपासना को उपसंहार = समाप्ति करते है तस्मै ॥ इति ॥ 


वेदान्तरतमजञ.पा 


अस्याथंः- श्रीनारदः सनत्कुमारमुपस्षाद उपस्ति विधिपूर्वं 
शरणं जग।मेत्यर्थः 1 हे भगवः शोकृतरणोपायम्‌ अधीहि शित्तयेति प्रा्थया. 
मासेतिशेषः । तद्ुपसन्नं नारदं श्रीसनक्ृमार उत्राच,यदत्येत्यादि । यास्य 
यावज्जञानं सम्पादितम्‌ तावत्पर्वमनधतां ततउद्ध॑यत्‌ त्वया नाधीतं स्यात्‌ तद्‌ 
व्त्यामीति । ` एवं श्रीगुरुणा बरियायुव्ादे सप्रेरितः स नारद उषाच- 
ऋम्वेदमित्यादि । तत्रेतद्‌मगव्रोऽभ्येमीत्यन्तः स्यष्टर्थको ग्रन्थः । विधानुबाद 
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रूपत्वात्‌ ततश्च सोहभित्यादि ्ार्थनेतिविमागः सोदहंमगवः शोचामि 
एतसपू्ोक्तं सर्वमध्येमि अधीतवानपि शोको मां न युश्चतीत्यर्थः । 
नलु श्कूतिधयावतोपि शोकानिदृ्तौ िंकोरणमित्यत आद मंतरविदेवास्पीति 
अन्ययोग व्यवच्छेदाथङावधारणं स्वपे ्याङृवै चाक कारणं समयमे 
स्फुटयति--भ्रतमिति । मगवददशेभ्पो महद्भ्यो मयेतच्ु तम्‌ , तरति शोक- 
मिति । आा्म्रित्‌ = चेतनाऽचेतन जगद्‌।रमभूत परत्ह्म स्वरूपगुणाऽऽदि भिषयक 
प्रत्यत ज्ञानाश्रयः पुमान्‌ सकारणं शोकं तरतीति । पटा पश्यः पश्यते सुकपवशे' 
कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ , तद्‌। विद्धा पुण्यपापे बभूव निरञ्जनः परमं 
साम्यपरवैति । इद ज्ञान्ुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । सर्गेऽपिनोपजायन्ते 
प्रलये न व्यथन्ति चेरयादि श्रुतिस्मृतिभ्य स्तथा भूत ज्ञानामवः शोककारण - 
मित्याह -नःत्मबिद्र्मीतिं । सवविदयातु सतीष्वपि अ्रालमज्ञानशन्यतवारयो- 
चाभीति मावः | एं प्राथितः करुणान्धिः । तं हो बाच यदवे किचचिदध्यगीष्ठा 
ना्वैतन्नामोषासेत्यादिना वागाघल्पफलकपरिच्िन्नो पासनषुपदिश्य पूं 
पृं फलकं भूमोपाखनश्ुपदिशति भगान्‌ सनत्कृमारः- यो यै भूमेति। 
एतेन ख दुःख कारणयोभू सान्पपोरुदेश उक्तस्तयोभू मै रिषे इत्युपदि- 
शीत-मूमातेव तिजिज्ञातितन्य इति । तदेव घररितं भगवता बादरायणेन, 
अथातो त्रक्म जिज्ञसेति । तत्र हेतुः- 
कुञ्चिका 
रु्यथ' व्याचष्टे । चेतनाचेतनेत्या दिना "पश्य! ब्रह्मदर्शी “रुक्म वणैम्‌› 
स्वणंबदूदेदीप्यमानं “कत्तीरमीशम्‌” सवेनियन्तारं ब्रह्माचतुमु ख स्तस्ययोनि कारणं 
"तदा" विद्धान्‌ विद्ययायुक्तः। श्रत एव निरञ्जनः सन्‌ माया संगे रहितः प्रत्यगात्मा 
"“परमं१ सर्वाम्‌ ‹ साम्यम्‌"! निस्य सम्बन्धम्‌ उपैति । प्रापो तीस्यथः । उक्ताथै' श्रीमुख- 
बचनेन द्रढयति । इदं ज्ञान मिति । 
बेदान्तरतनमजञ्जूषा 
भूमैवषुखमिति । अत्रभूम शब्दो ब्रहमपर््यायः सुलशब्दशरानन्द पर्यायः । 
धिज्ञानमानन्दं ब्रह्म, आनन्दाद्भयेव खन्विमानि भूतानि जायन्ते इत्यादि 
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लक्तण वाक्यात्‌ । एवमनुशिष्टो नःरदस्तमेवोदिष्टं पृच्छति-- भूमानं मगो 
विजिज्ञासे इति एवं पृष्टो मगवरान्‌ सनत्छमारः पूर्ोदिषटयोम्‌ मान्पयोर्लचणमाह- 
यत्र नान्यदिति । यत्र यस्यां भूभजिज्ञसायां पूर्वोक्त नामाधुपासनेस्विवान्य 
दवच्छेदकं नामारिकं न पश्यति न श्रुणोति नविजानाति स भूमेति देशकाल्ल 
वस्तु परिच्छेदशुन्यः सर्व पमानाधिकरणारहो भगवान्‌ भूम शब्दाभिधेय इत्यथे 
भूमा संप्रसाद।दध्युपदेशादिति सत्रत्‌ यत्र येषु पूक्तेषु नाम वागाचयुपासनेषु 
अन्यद्वच्छेद्‌कं वागादि सूपं पश्यति शृणोति विजानाति व। तदल्पं परिच्छिन्न 
मन्तवच्चेत्यथेः । श्रपरिद्धिननत्वादेव भूग्नः अमरत्वं, कालादि परिच्छिन्न- 
त्वादेवाल्पस्य मरत्यखवभित्याह-- यो वै भूमातदगरतमथ यदल्पं तन्मस्य॑मिति । 
यदि पूर्वत्तस्योपाधिरूपमवच्छेद्कं नाम ` वागादिकं नास्ति तहिं सङ्त्र 
आस्ते इति पृच्छति-स भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठत इति । तत्रोत्तरमाह- 

स्वमर्हिम्निति । तदि पर्च्छिदो दुर्वार इत्याशङ्कय यदि वा नस्वमहि- 
भ्नीति स्वमहिम्नो ब्रह्मार्मकत्वेन स्वामिन्न सत्तात्वात्‌ । तदेव बिदृणोति- 
गो अरश्वमित्यादि । इह कोके गवादि मदिमेरयाचचते इत्ति। यथा केत्ज्ञानां 
गवादयो महिमानस्तेषां तदस्यत्वेन तदन्यत्रावस्थान नियामद्‌ अश्वे देवदत्तो 
हस्तिनि यज्ञदत्तः चेत्र आयतने गातिष्टुतीति प्रत्ययो जायते, नात्र तथा 
नियमोऽपि्ारमधरत्वेबेत्याह अन्यो ह्न्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिते यथानाह मेषं 
ज्रवीमीति । कथमुच्यते तं मवद्धिरित्य पेचायां तस्य सर्वान्तरात्मत्वं विधा- 
स्यन्‌ सर्वत्र व्याप्त्या सर्वस्य तदुविनाभावनियममाद--सएवाधस्तादित्यादि । 
एवं तस्य विश्वान्तरात्मल्वं विश्वन्याप्चि योगं चोक्त्वा पृशंसात्‌ पणं फलकत्व- 
माह स व।एष एव पश्यन्नेवं मन्वान इत्यादिना । श्रारमनि ब्रह्मण्येव रति- 
यरय, नाहस्मभास्पद्योः, शब्दादि पञ्चेन्द्रिय रिषयेषु वल्ञारङ्कारादिषुवेति । 
तथैव आत्मना विष्णुनैव सह क्रडायस्य, न लौकिकैः क्रीडोणकरणैरषणएवात्मा 
सगवानेव पिथुनं यस्य, > भार्यादि । ततश्चात्मना तेनैवारन्दो यस्य, 

आनन्दं ब्रह्मणो बिद्वान्‌ न भिभेति कतश्चनेति बाक्णन्तराद्‌ न बाह्य 
विपयैप्तत्साधनेरवेति । तथा यचत्यन्‌ क्रीडन्‌ रममाणः सह नह्मणा विपधितेति 
बाक््यान्तरात्‌ स उक्त लक्षणः पमान्‌ स्मराडिति स्वेनैव भगवता विश्वान्तरासना 
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राजते दीप्यते, नेन्दरिपादिभिः दर्यादिमिरभं प्रकाशकारणैरिति तथा सा्ज्ञादि 
धिकासात्‌ ' तच्वानन्तरमेव प्रतिपाद यिध्यते, सर्व ह पश्यति इत्यादिना अथो- 
क्तोपासनदादर्याऽथं' परिच्िोपास्य विपयक्र परिचिन्नफलकान्यदेधायुप। पन - 
परान्‌ मृढ.न्‌ निन्दति भगवती श्रुतिः--श्रथयेऽन्यथ।ऽतो विदुरिति । अथेति 
पक्षान्तरे । ये मूढा, अत उवदिष्ट॒पिद्धान्ताद्‌ विपर्ययं देवान्तरं उपास्यसवेन 
निश्चितवन्तः | फथमित्र जाननित त इत्यपेत्तायं तेषां ज्ञानस्यानुकर गमाह-- 
अन्य राजान इति । भन्ये ब्रकषहद्रेन्रोदगोऽपि राजान इति मोद दातारः 
स्वतन्त्रा मोक्ताधिनोपासितञ्या इति तेकस्यलोकाः स्वगे षशपूत्रादयो जन्मादि 
लक्षण संसरणदेतवे मरन्ति । तेषां चेत्रहसधिश्पेण मोचदातृत्वायोगाद्‌ 
अस्तातऽयाच मोषद्‌।नानहेसवं शिषे।पदि्, स्वानुमुतं चाह षण्टाकर्णो हरिवंशे 
कैलाश यत्रायाू-- 
भाषानुव्राद 

ईस भरकार उपरोक्त उपा्ना को पुष्ट करते हुये शरल्प फल को देने बाले 
परिच्छिन्न देवों की उपातना करने वालों को बारन्बार संसार चकमे घूमना पड़ता 
इमीका प्रतिपादन करते है-“त्रथ य अन्यथाऽतोविदुरन्यराजानस्तक्तस्य लोका भवन्ति? 
इत्यादि जो भूद्‌ उपर बतलाई हद पासन के विपरीत श्रन्य देवों की उपासना करते 
ह" श्रथात्‌ ब्रह्म के तिना ब्रह्मा शिवशक्ति, इन्द्रादि भी मक्त प्रदातादहै। अतः यहमी 
स्वतंत्र रूपेण सुमु ्रां के उपास्य है । यह मानकर द्र फल प्रद्‌ देब की उपासना 
करते है । बहे स्वगे, पशु, पुत्रादि ल्प संसारको दही बारम्बार प्राप्त होते हैः क्योंकि 
उपरोक्त सभी बता जीद विश्चेष होने के कारण परतन्त्र है रतः मत्त देनेमें 
असमथ हे । ौ 

वेदान्त रल्नमन्जषा 

रहं $ैलाशनिलयमासाध पृषमस्यजम्‌ । ाराष्यतं महदेवमस्तुषं 
सततं शिवम्‌ । ततः प्रसन्नो मामाह वृणीष्ेि बर' हरः । ततो षएक्तिमंया तत्र 
प्रापिता देवमनिनिधौ । घक्ति प्रा्थयमानं मां पुनद त्रिलोचनः । गुक्तिश्रदाता 
सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः । तस्मद्‌ गस! च वद्रीं तत्राराध्य जनार्दनम्‌ । 
शुक्ति प्राप्नुहि गोबिन्द(न्नरनारायणाऽऽधमे इत्यादि । मरते पारतन्त्यममि 
तेवां स्फुटमे५--युगरोटि सदसस विष्णुभाराभ्यपञ्पूः । पुनस्त्रलोक्यधा- 
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ठस प्राप्तवानिति श्रम इति । महादेवः सर्गयज्ञे महारा हुत्वात्मानं देवदेवा 
वभूव । शिश्वा्लोकान्‌ व्याप्य विष्टभ्य कौरतयां त्रिराजते धतिमान्‌ ृतिधराप्रा 
इति तत्रे । योऽन्यां देवताघुपास्ते अन्यो पावन्योऽदमस्मीति न सवेद यथा 
पशुरिति बाक्यान्तरात्‌ । योयो यां यां तचु भक्तः धद्धयचितुमिच्ति । तस्य 
तस्याचलां श्रद्धां तामेव ्रिदधाम्यहेम्‌ । सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते 
लमते च ठतः कामान्‌ मयेव श्रिदिताय्‌ हितान्‌ । अन्तवन्तु फलं तेषां तद्धपत्य- 
न्पमेधसामिति मगवरद्चनाच् तस्मात्‌ तुच्चफल्त्वात्‌ तुच्छप।सनं त्थाज्यं 
ष्द्धभिरिति भावः | तचोपरिष्टात्‌ व्यास्यास्थामः। एतेनैव पूर्वोक्तानामपि 
नाम बागाचुपासनानां तुरअल्क्तं मवति । किञ्च तेष मतरे ऽन्मवि- 


भाषानुवाद्‌ 
जो सवं स्वतंत्र नहीं वह मोक्त भी न दे सकता - दै यद हरिवंश पुराण के 


घण्टा कणे उपाख्यान पठने से स्पष्ट जाना जाता है । “अहं केलाशनिलयमासाद्यवरष 
भध्वजम्‌ । श्रराध्यमहादेवमस्तुवं सततंशिवम्‌ । ततः प्रसन्नो मामाह णीष्वेति षरं हरः । 
ततोमुक्तिमयातन्न प्रार्थिता देव सन्निधौ । मुक्ति प्राथेयमानं मां पुनराह त्रिलोचनः) 
मुक्तिः प्रदाता स्ंषां विष्णुरेव न संशयः। तस्माद्‌ गत्वातुवदरीतत्राराध्यजनादैनम्‌ } 
मुक्ति प्रप्नुहि गोबिन्दान्नरनारायणाध्रमे ।"' श्रत्‌ मँ (वंटा कणे) केलाश पर गया वहाँ 
प्र बहुत सपम्रय तक ब्रृषभध्वज की आराधना की। हमारी च्ननवरत उपासना तथा 
स्तव से प्रपन्न हो शित्र ने दशन दिये ज्रौर बर मोँगने को कहा । मने भी उनसे मुक्ति. 
रूप वर की श्रार्थेना की । हमारी प्रार्थना को सुनकर शिव नेकद्‌। [किदे उपासक ¦ 
मुक्ति देने बाले तो एकमत्र विष्रगु भगवान्‌ ही है अन्य कोई नहीं श्रतः मेँ तुमको युक्ति 
बताता कि तुम नरनारायणाश्रम मेँ जाश्नो वहीं गाचिन्द्‌ भगवान्‌ की आराधना कर 
उनसे सुक्ति लाभ करो । इसी प्रकार ब्रह्म आदि भी सुक्तिदेने में श्रसम्ं है । श्रतएव 
गीता मेँ भगवान्‌ ने भी स्वमुख से कदा दै कि “अन्तवन्तुफलंतेषां तद्धवत्यल्पमेधस।म्‌ 
अर्थात्‌ मन्द्‌ बुद्धि बाज्ञे उन उन देवतानं कं भक्तां को नाशवान्‌ ही फल मिलते है: 
श्रत: अल्प फलप्रद देवताओं की उपासना सुमुद्ध्रां को व्याज्य दै । इसी पे नाम 
वागादि उपासनाच्रोँं को तुच्छ बतलाया है श्रौर जिस प्रकार भोजन के लिये श्रग्नि 
जलाने पर शीत की निदृत्ति स्वतः हो जाती है उसी प्रकार उक्त भूमा कौ उपासना 
करने पर पूर्वोक्तं लक्तण अधिकाग्यां को पूर्बोक्त देवो को उपाछना का फक्त भो स्वतः 
प्राप्त हो जाता है क्योकि ममा ही सर्वान्तत्मा दै} 
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वेदान्तररनमजञ्जुषा 

बृचस्य मूत्त निपरैचने स्कन्ध शाखा पतरपुष्पादि निषेबनवद्‌ भगवतो 
विश्वरूपत्वेन सर्ममूलत्वादिस्याइ तस्य ह वा एतस्येनं पश्यत इत्यारभ्य, 
शआर्भन एपेदं सर्मभित्यन्तेन । आत्मनो भगवत एव तस्य पूर्वोक्त लक्षणस्याधि 
कारिणः पू्ोपदिष्टानां प्राणाचयुपासानानां फलसम्पत्ति जायते इति निगेलितः 
सव॑ बक्वा्थ; । उक्तोपासनानुवादः स्पष्टार्थः । किचवास्याऽ्वान्तरफल 
सभ्पत्तिरपि स्वरतोऽनायासेनैव जायते, पाकायथं अ्वलितादग्नेः काष्ठदाह 
बदित्याद--नपररय इत्यादि । पश्यः भूम्नः स्वरूप गुणादि त्रपय भ्रत्य- 
चालुमथाभ्रयो मृत्युं न पश्यति, प्रमादं न गच्छतीति । प्रमादं वै मूतयुमं 
वरवीमीति वचनात्‌ । न रोगम्‌ आध्यारिमक्‌।दि ताप, नोत दुःखतां काम 
क्रोधादिहेतुकेन्द्रिय ताडन रूपम्‌ । (त्रिविधं नरकस्येदं दरं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोमस्तसमदेततत्रय॑सयजेत्‌'' इति भगवद्मचनात्‌ । नच यत्र 
नान्यत्‌ परश्यतीत्यादिना सामान्यपद्‌ प्रयोगाद्‌ द्वितीययस्तु विषयक दशेनपा्न 
निषिद्धयते । कथमन्यथा व्यारूयातमित्याशां कां निपस्यस्तम्य सा्त्ञयोगं 
समवाप्कामत्वं चाह- परवह पश्यतीति सदैदेश कालवस्तुविषयक 
ज्ञानवान्‌ भवति । सर्गः सर्वैभ्रकारेण सर्वभ।मातोति अआघ्क।मो भवतीति 
यावत्‌ । तस्यशक्तियोगम।ह--स ए कयेत्यािन। । मगवदिच्छानुरूप संकन्प- 
मात्रेरकधा सद्धा मवनशीलो भवतीति स्दायाथेः । तत्र साधनपरस्परा- 
माह आहार शृद्धबिति । एद्ाक्यमग्रे साधननिणेये न्यःह्यामस्तस्य तत्रौ- 
पयोगादत्रोपरम्यते । अथोप संहरति-- 

तस्मा इति । तस्मै उपदिष्टां प्रदण चतुराय, ततर हतुः - मृदित 
कायाय, जन्मत एव शुद्धत्वात्‌ । स्पष्टां बोऽवशिषट ग्रन्थ इति सं्तेपाथः। किचा- 
रोप्यस्वेव निषेधविषय, न भ्रमा सिद्धस्य वस्तुन इति न्यायस्य सवैसाधा- 
रणतवात्‌ । यथाऽन्यत्राऽगाङ्गो जले गङ्गास्वमारोप्यपुनरनदं गाङ्गभिति निषेषस्य 
संमवात्‌, नतु साचादवष्णुपादोदक्यां भागीरथ्यां गङ्गास निपेधोऽपि प्रमाण 
पदवी मापद्यते, अपितु पालमोपितमिवाप्रमाणतमेव याति । यथा बा-पृरो 
वाव गौतमाभनिर्योषिदा व गौतमाग्निरित्यग्नितिद्यायां योषिपुरुषयीरपास- 


नार्थ मग्रिखमारोपितं सूपकरीस्या तन्निरेधश्चेदहै एव, नतु प्रिद्धेऽग्नि होमा 
अनौ तनिपेध्पशंः प्र्यदमान सिद्धात्‌ । तथा प्रृते अतद्वस्तुषु, नाम 
बरहमत्युपा पीतेत्य।दि श्रर्युक्तषु बागादिषु श्रारोपित ब्रह्मखनिषेधो, न तथा 
सर्वेश्वरे साधात्‌ परवक्षणि पूरुपोच्मे तत्स्पर्शावकाशः । तत्तु, नेदं वरकषेतीदं 
कारेणव च्योतमानसवान्नाऽश्र ताथं कल्पना प्रसंगोऽत्र संमाग्यः। इदंकारास्पद्‌ 
नामादि प्रपश्चात्यन्त विलक्षणं ब्रह्मेति वाक्याथ; । तस्मादुपास्य एव 
प्ररह्मभूतः धीपुरुपोत्तमः सवेवेदान्त वेय इति सिद्धम्‌ । अलमति विस्तरेण ॥६॥ 
कुञ्चिका 

्रागुदाहृतानां श्रुतीनां नो कलक्ञण ब्रहमनिपेधपरत्वमिति शास्त्र क्रमेय ब्रह्मणो 
निषेधायोगादित्याह किञ्चेति न श्रमाणसिद्धेत्यायवधारणायेः । उकछसिद्धान्तं 
लौकिवैदिक दृषटान्ताभ्यायुपमिनोति यथाऽन्यत्रेति । ननु तर्हि स्वायेत्यागपरा्थकल्पना 
परसक्तमुख्याथेवाधोऽवश्यं म।वित्रह्ोति सामान्य निदशादितिचेत्ततत्राह त्विति । 

बेदान्वरतमञ्जषा 

इत्थं तावत्‌ तर्वमति सवं खन्विदं वरह्ेरयादिषाक्य इति तख- 
मादिपदार्था निरूपिताः । तत्र ज्ञानस्वरू१मित्यादि रलोकदयेन त्वं पदाथः, 
शश्राढृतमित्येकेन रलोकेनेदं पदाथः, स्व मावतोऽपास्तमिरयादि युग्मेन तत्प- 
दार्भश्च व्याख्यातः । उपानीय मत्यकेन शोकेन च तत्पदार्थस्य सर्वोपास्य 
ख' तदुपासलनस्य विधेयत' प्रतिपादितम्‌ । 

इश्चिङा 

अशरुताथं इति । कतः, नेदमित्यत्रपटिवेदङ्कारपदेनैवोक्ताथं ्वय्योत्यमानखा- 
दिति नहिशास््ैक गम्यस्य ब्रह्मणः इदङ्कारनिर्देशवि पयत्वमितिभावः । वाक्याथेसवाह । 
इदङ्कारास्पदेति । इ ्रनिर्दिश्योयः प्रपञ्नस्तद्विजातीयं बरह्मत्यथः उपसंहरति तस्मादिति । 
प्ागूञ्याख्यात शोक वोर्थानिरूपितो ततम शष्युद्धि वैशयायानूदयति 
इस्थंतावदिति ॥६॥ 

वेदान्तर्पञ्ञषा 

इदानीषटक्तोपसनस्य निदिष्यासनाख्यस्यान्तरङ्ग श्रोतव्य इत्यादि 

धृतिविधेयं वाक्यजन्यज्ञानं निर्परयस्ततरमस्यदेवाक्यस्यारथमाई ॥ 
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स्ह विज्ञान मतो यथार्थक्रं भ्रुतिस्प्तिभ्यो निखिलस्य वस्तुनः 
ब्रह्मारमकरादिति बेदतिन्मत्तं त्रिरूपतापि भ्रति घूत्रसाधिता ॥७॥ 

सबहीति हियस्मान्निखिरुस्य वस्तुनः भ्रति स्मरतिभ्यो ब्रह्मारमकखा- 
दतः सवं॒व्िज्ञानं यथार्थमिः्यन्वयः । यतस्त्िरूपिता भरति पत्रसोधिता 
तस्मात्‌ साऽपि यथार्थेति अपिशब्दाधः । उक्तायै प्रमाणं दशयन्नाह । इति 
चेदविन्मतम्‌ वे<बिदामोपनिषदानां । । 

कुशिका 

सप्रम श्लोक प्रतिपाद्या" सङ्तपेण निरूपयन्‌ श्लो मवतारथति । इदानी- 
मिति ॥ श्लोकस्यान्वयं बजयति दिय्मादिति । श्रषिशब्दार्थः ज्याचष्टे साऽपीति । 
“सा?” त्रिरूपता । 

माषमनुवाद्‌ 

इस प्रकार पिले ‹ तत्त्वमसि से खल्विदं ज्म” इत्यादि श्रुतियों मे बत्तमान 
त्तत्वं श्रादि पदों के रथ निरूपण किये “'ज्ञानस्वरूपमिति श्रनाद् माया" इन्दी श्लोकं 
केद्वारा त्वं पद्‌ का श्रथ श्रौर “श्रप्राङृतम्‌ इस शक श्लोक से इदं पद का अर्थं ‹स्वभा- 
जतोपास्त" इन्दी दो श्लोकों से त्त्पद का श्रथं प्रदशेन किया । '“उपांसनी यम्‌” इस 
श्लोक के द्वारा तत्पदाथं को स्वं जनों पे उपास्यत्व श्रौर उसकी उपासना विधि का 
भरतिपादन करिया । श्रव षष्ट श्लोक के द्वारा निदिध्यासन रूप उक्त उपासना के अन्तरंग 
ऋारण “श्रोतव्य इत्यादि श्रतियों खे चिधेय वास्य जन्य ज्ञान दै । उसका निरूपण 
करते हुए “तत्रमसि» शस्यादि भतिं का श्रं प्रतिपादन करते है । 

चेदान्तर्ञमज्ञ षा 

भीभ्यासमन्वादीनां मतंनिशींतोऽथंः सिद्धान्त इत्यथेः । तत्रनिखिल- 
शब्दः सतत्र चेत्रज्ञ प्रकृति पृरुषद्तरा्रादि शब्दाभिषघेयचेतनाचेतनपदार्थोपस्था- 
पकः । प्रधान चेत्रज्ञ पतिगु यश शति श्रतेः । *“्रकृतिं परुषञ्चेष बिद्धथनादी उभा- 
चपि । केर चेतरज्ञयो जानम्‌” द्वाविमौ पुरुषौ लोकेषरश्वाचर९्वचक्षरः सर्वाणि 
भूतानिक्करस्थोऽर उच्यते इति स्मृते । वरस्तुशब्दस्तस्य भिध्वरात्वाऽवस्तुखा 
सत्यसखरादि पद्निरसनपरः । तस्यनित्यत्वाभिधानपरलरात्‌- नितस्योनित्यानां 
चेतनश्चेतनानां गौरनाधन्तबतीपि रतेः । न्देवादं जातुनासं परति पुरुषञ्चैव 
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बिद्धयना दौ उमापि । अश्वत्थं रहुरव्ययमिति । स्पते । भर तिस्मृतिभ्यो 
ब्ह्ालमकसनूच । एषसमं भूतान्तरार्मा । 


इश्िका 
“तत्र श्रकृत श्लो निखिलशब्दार्थ" विवृणोति निखिल शब्द इति । 
"कतेत्रम्‌” मूतेन्द्रिय सङ्घातरूपं चेतन भोगायतनम्‌ (े्ज्ञम्‌” प्रत्यगात्मा । पराप्रछृति- 
रिततियावत्‌ ( चेतनम्‌ ) तदैव क्ते्रजञं जीव पुरुषादि रश्दैरभिधीयते कत्र केञज्ञौ प्रछत 
पुरुष शब्दराभिधेया विस्याह “र्ति पुरुष इति । छुत्रचित्‌ क्तेतर ्तेत्रज्ञ शब्दन त्तरा त्तरा 
बुच्थते इत्याह क्षरा त्तरादिति ॥ उक्ताथे' श्रुतिप्रमाणेन द्रढयति । प्रधान सेत्रज्ञपतिरित्ि 
प्रधानं १ कृतिः चवज्ञ. जीवात्मातयोयतिर धिष्ठातापर मासेत्ययः । 


माषानुषाद 

जिससे निखिल वस्तु ब्रह्यात्मक है । अथौत्‌ चेतन श्रौर श्रचेतन रूप जगत 
का आत्मा परब्रह्म है । अतः उन्ही का विज्ञान यथा्थंदै श्रौर ब्रह्म जीवं माया यह्‌ 
तत्व जय भी श्रुति श्रौर सूत मेँ वर्णित दै, श्रतः यह तीम तत्र भी यथाथ हँ | उक्ताथ 
को वेदविन्मति इस पद्‌ के दार प्रमाणित करते है । उपनिषद्‌ अथं के ज्ञाता श्रीग्यासा- 
चार्यं श्रौर महिं मन्वादिकोने उक्त अर्थं का निर्णय किया श्रतः यह्‌ सिद्धान्त यथार्थं 
है। यहाँ पर निखिल शब्द सतेर्ेवरज्ञ भकृति पुरुष क्षर शअक्तर पद्‌ प्रतिपाद्य चेतन 
अचेतन पदाथ का बोधक दै । उक्तां को भरति केद्वारा प्रामाणित करते ह| प्रधानेति 
प्रधान शब्दां माया ततेवरज्ञ-जीव इन दोनों का पति श्रधिष्ठाता भगवान्‌ पुरषोत्तम दै 
इस श्रुति से माया जीव श्रौर ईश्वर यह्‌ तीन तत्व प्रदशेन कथि । उक्ताथं को स्पतिके 
द्वारा भी प्रति पादन करते दै । श्रकृति श्रौर पुरुषये दोनों अनादिह। तेतर पद्‌ कः 
अर्थं शरीर दै क्ेवज्ञ मेरा यद शरीर है रेते जानने वाले को तेज कहा जाता है । इन 
दोनों का ज्ञान साधक के लिये आव्रश्यक है। इस लोक मे दो पुरुष द एक त्तर दूरः 
शअर्तर है| न्तर श्य कारं देह दै, अक्र शब्द काच्य परिणामश्रौर नाश रहित 
पुरुष है । यँ पर वस्तु पद का यद्‌ अथ टै करि उक्त ततव्रयो को मिथ्या मानने 
वालि वादिथां का मत क्रा निरासक दै। यदह तीनों तत्त नित्यहै) नित्य चेतनोंसं 
परम चेतन नित्य है, गो = मायां श्रादि अन्त से रहित दै, नित्य दै । इन दोनों श्रुतियों 
के द्रारा सिद्ध दोचुका क्ति जीव माया चौर ईश्वर यह्‌ तीनों तत्र नित्य है । ईश्वर 
श्रौर जीव यह दोनों तत्तव नित्य दै, इस वातां को श्रीमुख के वचन द्वारा प्रमाशित # 
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करते ह । नस्वेवाहमिति । सर्वेश्वर मँ श्रौर तूये सव जनाधिप काल त्रय 
उत्पत्ति श्रौर॒ नाश रदित है यद संसार रूपी वक्त व्यय दै । च्र्थीत्‌ नाशरहित दै । 
उपदृशत श्रुति स्पृतियां के द्वारा यद्‌ षिद्ध होचुका करि ईश्वर जीव माया यह्‌ तीनां 
तन्तव नित्य है । चेतन श्रौर अचेतन रूप जगत्‌ ब्रह्मारमक्र दै, पर ब्रह्म इन्दो आ आहमा 
है । उक्ता्थंको श्रुति सूत्र श्रीर्‌ स्णृतियोंकेद्रारा प्रमाणित करते ह । एष इति । यद 
परमात्मा सव प्राणि मात्र का अन्तरात्मा दै। 


बेदान्तरल्मंजूषा 


एषते आत्माऽन्तर्याम्यमतः । एषते अ।त्माऽन्तर्यामीस्यादिश्र तेः । 
श्रास्मेति तूपगच्छन्ति ग्राह्यनिििचेति न्यायात्‌ श्रहमात्मा गुडकेश सवेभूतो 
शयस्थितः । इन्द्रियाणि मनोुद्धिः स्वं तेजोवलंधरठि; । . बासुदेतरारमकान्याहु 
पेतं सेरञमेपचेत्यादि स्मृतेश्च । तत्‌ सिद्धं भर तिस्मृतिस्यः सरवैस्याएि चैतन) 
चेतन भूतस्य जगतो बरह्मारमङन्वं परब्रह्मणः पुरुषोत्तमस्य च बिश्वान्तरात्मख - 
मिति। अतः सर्व ज्ञानं यथार्थक मिति। 
कुचिका 


प्रहतं पुरुषञ्चेवेति । परापर प्रकृति शब्दाभिदहिते शक्तिर तेतर तेवरज्ञ शब्दाभ्यां 
निरुच्य सम्पति क्त्र ्वरजञावेव प्रकृति पुरुषौ तयोरनादित्वमनादि संसग" प्रकृतेश्च 
सवै कार्योपाद्‌ानत्च्चाह । प्रङ्ातमिति। त्रिगुणार्मिकाऽचेतना कतेत्रलक्तणाऽपराशक्ति- 
यौप्रागुक्ता सां प्रकृतिरुच्यते । यातु तद्विलक्षणा चेगनरूपा जतेत्रज्ञनक्तणा पराप्रकृति- 
रित्युक्त सेदपुरुष इत्युच्यते । भतिं पुरुषश्च उभावपि अनादी एवविद्धि न विद्यते 
श्रादिः कारणं ययोस्तौतथेत्यथः । विश्वस्य मिध्यात्वमसत्यत्वावर्तुत्वं वदन्तो वादि 
नोऽबाङृताः भवन्ति वस्तु शब्दभ्रयोगेनेत्याह ॥ वातु शब्द्‌ इति । तस्येति वस्तुनः चेतना 
चेतनयोरितिवावत्‌ । भ्रव्यगात्मनां नित्यत्वं श्रुतिमानसिद्धमित्यवस्तामुदाहरति । 
नित्यो नित्यानामिति । 

भाानुत्राद्‌ 

यह श्रात्मा तुम्हारा अन्तर्यामी दहै । यह आत्मा मेरा अन्तयीमी दै । 
घ्र° सु° ४।१। ३। एषमेऽआस्मेति तूपगदधन्ति। पूवे महर्षिं यह तेरा आाध्मा दै इं 
भ्रकार से शिष्यो को उपदेश करते दै, रतः सुमुख पुरुषां रो परम पुरुष अपने आत्मस्वेन 
ध्येयहै। दे श्जुन मै सवै मूलो मे स्थित हूँ सवां का अन्तरात्मा इन्द्रयच्रौर 
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प्रन रादि जड़ वग भी बाघुदेवारमक है । श्रतः उपदृशित श्रुति स्मृति के द्वारा सिद्ध 
होचुका कि सव चेतन चनौर श्रचेतन रूप जगत्‌ ब्रह्यात्मक है, श्रौर परत्रह्म पुरुषोत्तम 
सवै विश्च के श्रन्तरात्मा है। श्वः सवै वस्तु ब्रह्माः्क होने से स्वं शब्द्‌ प्रतिपाद 
चेतन श्रौर अचेतन रूप विश्च विषयक ज्ञान यथार्थं है । 
वेदान्तरलमज्ञ षा 

श्रतः सवस्य ब्रह्मात्मकत्वादेषसवमितिसवं शब्दाभिधेयचेतना. 
चेतनरूपविश्वग्रिपयकमिति विज्ञानं बिशेषन्ञानं यथा्थवस्तुपिषयक्खाद्‌- 
पथाम्‌ ( क्विच त्रिरूपिताऽपि श्र ति घ्रसाधितेति ) 


कु चिका 

प्रधानस्य नित्यत्वं शरस्या साधयति । गौरना्न्तवतीति “गौः” प्रकृतिः श्राय 
न्तशूलये्यर्थः । देहाविरिक्तात्मनां नित्यत्वं श्रीुखबचनेन द्रढयति । नतवेब्ाहमिति । सवी 
त्मनां मध्ये यथाहं सर्वेश्वर इतः पूरवैरिमिन्‌रलि जातु कटाचिन्नासंनामवमिति न अपि 
स्वासमेत्र । तथात्वं नासीरिति न किन्त्वासीरेवेत्यर्थः। एतेन कालत्रयेऽपि सत्वप्रतिषाद्‌- 
नात्सवें एवात्मनोनित्याः ( इति सिद्धं भवति प्रकृतिपुरुषयोरनादित्वं स्खत्याद्रयति 1 
तिमित च्ररवःथमिति, नखरं सम्यगृज्ञानास्ा क्‌ प्रवादरूपेणाव्थयं नित्यामत्यथेः । 
निखिलस्यवस्तुनः ब्रहमाटमकत्वं श्रुतिमानेन भ्यवस्थापयति । एषः सर्वभूतान्तरास्मेति । 
श्रातमेति तूपगच्छन्ति प्राहयन्ति च ब्ररसू> ४।१।२॥ इति परमात्मा ममांशभूतस्या- 
त्मांित्वादहच्च तदार्मकस्तन्निरेत्तरिथति पदृत्तिरहितत्व।त्‌ । यथाश्वांश्वपेत्तया सहस्रांशः 
श्वाधीनस्थिति भरबृत्तिमान्‌ तेषामात्मा तेचतदात्मकोस्तदभिन्नाः । एवं तादारम्यसम्बधेन 
परगवान्‌ वेद्यः । 

तुशब्दो जीवपरमाःमनोरज्ञसर्वज्ञयोः स्वरूपेण भेदं दोतयति । दोः पद्ाथयोः 
केनापि श्रकारेखाभेदेसति तादापम्यलक्षणः सम्बन्ध उपपद्यते । न गवाश्वयोस्वादारम्य 
मुपपद्यते। न चैस्याप्यश्वस्य तादात्म्यमुपपद्यते। श्रतु कार्यकारणयोः राणशुणिनोः 
शाक्तशक्तिमतोभिन्नाभिन्नयोः पदाथयोरेव तादाम्यसम्बन्धः । च्रन्यथा 'सर्वे' खल्विदं 
ब्रहमत्यत्रापि चिञ्जडाःमकस्य जगत। हि स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नतवं स्यात्त । तस्मादुषासितु- 
नेहयांशमूतस्य स्वरूपेण ब्रह्मिन्नस्यैव भगवानास्मा पत्रस्य दृक्तवत्‌। प्रभायाः प्रभावा- 
निव प्राणानां सुरूप श्राणए्र्, ( इह भेदोऽपि युख्यः। अभेदोऽपि सुख्यः ) उभयोः 
स्वाभाविकत्वात्‌ । अस्मिन्नर्थे एव॒ “टम वा अहमभ्मिभगवोदेवते अहं वैत्वमसी” 


"न्क मावा रद्र ------ या 


# वेदान्तरन्न मञ्जूषा संस्ृतटीका भाषानुवाप सहत % २३ 


त्यादिवाक्यान्यथंबन्ति सन्ति श्नएव ब्रह्मणो जीवस्य वृक्ताखत्रस्यैव भरभावतः 
परभायाईव अण्रथक्‌ सिद्धत्वात्‌ “योऽन्यां देवत पुपासतेऽन्यो सावन्योऽदमस्मीति" 
न स वेद्‌ यथापशुरित्यादीनि बाक्यान्युपपचन्ते । णवम्प्ररारिऽमेदै भेदारिरोभिनि 
""वेतनश्चेतनानामक्तरादपिचोत्तमः । श्रधकोपदेशात्तु॒ नेतरोऽलुषपततेरत्यादिशरुति 
स्मृतिसूत्राणामवाधः । भेदाभेदलक्ञणएध्य तयोः सम्बन्धस्य सर्वशाद्नसम्मतत्वरात्‌ 
देतद्ातम्यमिदं स्ै' तत्वमसीत्यादिना शिष्यां स्तयैव प्रायन्ति, इति सूत्रार्थः ॥ श्रीुख- 
बचनेनापयुक्ा्थ" द्रढयति । श्रदमात्मेति । स्यृतिमपि प्रमाणयति । इन्द्रियाणीति । 
सर्वशब्द" चिज्ञानपदार्थ' विव्रृणोति \ अतः सवस्ति ; 
वेदान्तरत्नमज षा 

भोक्तमोग्यनियन्ठ्‌ रूपता त्रिरूपताऽपि यथाय वेति शेषः । तत्रहेतुः -- 
शति घूत्र॒स।धितेतिशर तिषजसाधितत्वादिति भ्रतिषत्रनिंशंयासाधारणग्रमा 
शभूतनिंणी त्वादिति यावत्‌ । तथाच भू.तिः--मोक्ता मोभ्यं प्ररितारं च 
मरा, आनन्दं व्रक्षणौ विदान्‌ न विभेति, सब परोक्त त्रिरिधं ब्रह्ममेतदिर्यादि। 
अथातो वह्मनिज्ञासेस्यादि सत्राणि अन्रानुसंघेयानि । तत्र जिह्ञासुजिज्ञासा- 
जिज्ञास्य रूपता प्रतिपाद्‌नपरत्वादुक्त््स्य । एवमन्यदप्यनुश्षेयम्‌ । इति 
वेदविन्मतमिति इत्येवं व्रक्षाटमकरपतदायत्तस्थितिप्रडृतत ईत तद्‌ ग्याप्यत्वेभ्यो 
बर्माभिन्नत्ात्‌ ¦ 

कुचिका 

प्रतिज्ञां दशयति ( मोग्यनियन्दृरूपतेति । साध्यांशंपूरयति । यथारैतेति ) 
"तत्न" यथार्थे देतु िद्णोति । श्रुति सूत्रेति, उक्तार्थः ुतिप्रमाशेन साधयति । तथाच 
धरतिरिति 1 पतेन भोक्तमोग्यनियन्तृगतस्वामाविकमेदनिणेयेन चेतना नामपोतरे 
रभेदो बोध्यते “.वेतनश्चेवनानां । अ्रजोद्येकोजष मार्णोऽलुरोते जदत्येनां युक्तभोगाम- 
जोऽन्य" इत्यादि भुतेः। तथैवाभेदोऽपिस्वाभाविकः बरह्मणः सर्वात्मत्व नियन्तृत्व 
्यापकत्व स्वतन्त्रसत्वसखवधारत्वयोगात्‌ । एष सवं मूतान्तरात्मा शन्तः भविष्टः 
श्रन्तवं हि श्रास्माहि परमः स्वतन्त्रोऽधि गुणस्तस्मिष्लोकाः श्रिताः सवं इत्यादि श्रुतिभ्यः, 
चयो बरहमात्मकत्वतन्नियम्यत्वरुद्वथाप्यत्वतद्धीनसत्वतदाधेय स्वादियोगेन । 

माषानुवराद 
दौर श्रभिभ प्रद्रित श्रुति सूत्र स्मृति के द्वारा मोक्ता=जीव। भोग्य = 


र्ट # द्वितीयः कौष्ठः # 


रहति । नियन्ता = परब्रह्म यह तीनों तत्तव भौ यथायं द । उक्ताथं को श्रुति ॐ द्वारा 
प्रमाणित करते है । भोक्तेति । बरह्म रे नन्द्‌ को विद्वान जानकर भयको प्रप्र नदीं 
होता है। यह सव जगत्‌ रूप ब्रह्म तीनों विभागों मे विभक्त दै, एक भोक्त। = जीव । 
दूसरा भोग्य = माया परेरिता = नियन्ता ईश्वर है यद्‌ तीनों तस्र यथाथ ह । चअरथातो शरद्य 
जिज्ञासा इस सूत्र के द्वारा वेदव्यंसाचायै ने भी तवत्रय का उपदेश किया सुसुत्ता के 
श्रनन्तर कर्मो का फल अनित्य दै रह्म ज्ञान काफल नित्य दै। इस दहेतु से सकल गुण 
विशिष्ट ब्रह्य की जिज्ञासा मुगुद्धजनों को अवश्य कत्य दै, यह्‌ उक्त सूत्र का श्रथं है । 
वेदान्तरत्मजञ.षा 

रूपत्व भ्रवशस्मरणाम्यां सखसूपेण भिन्नखाच्च व्रह्ममिन्नाभिन्नं 
चेतनाचेतनात्मकं विश्वमिति वेदव्रिदां श्रीसनत्कुमारनारदव्यासादीनां पतं 
निर्णीतः सिद्धान्तः हत्यर्थः | तदनन्यत्वमारम्भणशज्दादिम्यः, अधिकंतु 
भेदनिर्देशात्‌, भेदव्यप्देशाचान्य इत्युमयार्थं॒प्रतिगाद्नररेभ्यः घ्रेम्यः 
अंशो नानाग्यपदेशदन्यथाचाऽपि दाशकितवादिलरमधीयत एके, उभय 
व्यपदेशात्‌ त्वदिङण्डलदिति षटकघत्राम्यां चोमयप्रकारकतवमिति बोध्यम । 
तथाच भतयः--सदेब सोम्येदमग्र आसीदेकमेबाऽद्वितीयम्‌, आमावा 
श्दमेक एवाग्र भासत्‌ , तत्‌ त्रमसि, अयमात्मा- 


ङ चिका 

तदष्थक्‌सिद्धत्वादभेदोऽपिस्वाभाविक इति सिद्धमित्याह ब्रहमात्मकलेकि 
तदूग्याप्येति त्रह्मव्याप्यत्वेनापि वध्तुजातस्य तत्तादातम्यं सपपन्नम्‌ । 
“य्चकित्चजगत्यतिन्‌ दश्यते श्रूयतेऽपिवा । अन्तविश्च तत्सर्वे व्याप्य नारायणः 
रिथतः। मयाततमिदं सवमितिश्रुतिस््योस्तत्रमानत्वात्त । एवं ब्रह्मणः स्वतन्त्रसत्ताश्र- 
यत्त चेतनाचेतनयोश्चपरतन्त्रसत्वावच्ास्वरूपत्वात्‌ मेदः इतरेतरात्यन्त 
वैलक्तण्यात्‌ तत्रचेतनस्यारगुस्वेन निरदेशार्दःवं ज्ञानादिगतधमंसङ्कोचादियोगाच । 
श्चेतनस्यच स्थूलत्वादिना परिणामादिविकारवत्वात्‌ ह्मणएरतु वैलन््येनै बर्वरूप 

गुणादिभिरनि्यनिर्दोषत्वात्‌ “स्थूल मनर्वित्यादि श्रुतेरिति भावः ॥ 
उक्ताथै' सुत प्रमाणेन द्रढयति । तद्नन्यत्वमारम्भण शब्दादिभ्यः । २। १। 
१४ । इति । श्रस्याथै; तयोः, कार्यकारणयोरनन्यत्वं तस्माकारणाचिद्चिच्छक्तिमतोऽ- 
परिच्न्नात कारणावस्थया कार्यावस्थयाच . स्वेच्छयैवस्थातुसमथौरसवै प्रपन्न पुव 


# वेदान्तरत्न -मञ्जुषा संस्छृतटीका भाषाजुवाद सदित * २५ 


वर्तिनो ह्मणः सकाशाशविरचिदुरूपस्य परिच््छिननस्यानेकनामरूपष्य परलन्त्रस्य काये- 
स्यानन्यत्वम्‌ । तत्र प्रमाणमाह ¦ 'आरम्भणशब्दादिभ्पः» इति आरम्भण शब्दः 
आदिर्येषां वाक्यानां तान्यारम्भण्‌ शब्दादीनि वाक्यानि तेभ्यः। वाचरम्भणं विकारो 
नाम धेयं मूतङगत्येज सत्यं सरव सोम्येदमग्र अ।सीदित्यादिनि । अधिकन्तु भेदन दशात्‌ 
२।१।२१॥ इति तुशब्दः शङ्कानिवन्तेकः । य तः भत्यगात्मन. सवज्ञं सरवेशक्ति सर्वै-. 
श्वरं समानातिशयशून्यं जगदभिन्ननिमित्तोपादानकारणमधिक्सुष्टं वरह त्रमः। 
श्रतोदितकर्णादिगोषध्रसक्तिर्नास्ति । अधिकतर हेतुः । मेदानदेशा।द्‌ ' `श्राऽमावारे 
दरटम्यः । ब्ह्मविदाभरोतति परम्‌ । य श्रात्मानमन्तरोयमय तीति ब्रद्मजीवयोर्भेददशेनात ॥ 
यथा सर्व" खल्विदं त्रह्मतयत्राचिद्वगेस्य स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वासम्भवात्तञ्जत्यत्वादि ना 
्रह्माभिन्नत्वमङ्गीक्ियते तथा शारीर"योक्तमेदश्रुति्रामास्यात स्वरूपतो ब्रह्माभिन्न- 
त्वासम्भ बाद ब्रह्मनिरपेक्तस्थितिप्रबृत्यभावाद्‌व्रह्मा[भन्नत्वम्‌ । तत्वमस्थादिवाक्ैरभि - 
धीयते नतु स्वरूपतः एवमभेेऽप्यभेःव्यपदेशान्नेहहिताकरणादिदोषप्रसक्तिरिति 
सूत्राथेः ॥ मेदन्यपदेशाचचःन्यः। १।६५।२२॥ 

श्रादित्यादिजीववगौदन्योऽस्त परमात्मा कुतः आदित्येतिष्टन्निव्यादिना 
मेदञ्यपदेशादिति सुगर्थः। श्रंशोनानेति।२।३।४२॥ ना्यंजीवः श्रीरुषोत्तमा - 
दत्यन्तमिन्नः नाप्यत्यन्ताभिन्नः अन्तु परमालमनोंशः। “रंशा ह्येव परस्येति श्र तेः" 
च्र॑शोहि शक्तिल्पो खादयः ““एषपरस्यशक्तिः । जी बोऽल्पशक्तिरस्वनन्त्र इति 
रतेः अंशित्वावच्िन्नात्रमसवरूपात्सारवज्योदिगुणगणनिधेरंशत्वाबच्चिन्नेन बन्धमोतता 
हेण स्वरूपेण भिन्नोऽप्यंश्यधीनस्थितिप्वरत्यादि मत्वात्‌ तदभिन्नः। कुतः ५नानाञ्यपत्‌ 
देशात्‌" ( मेदठ्यपदेशात्‌ ) अन्यथाच अ्रभेद्ग्यपदेशाच्च । उभयव्रिधवाकयानां तुल्पवल - 
त्वात्‌ जीवपरमाःमनोः स्वामाविकमेद्‌।मेरौ भवत इत्यथः । प्र भाणवाक्यान्यग्रे स्वयं 
द्यते अपिचे$ श।खिनः ‹ आथव णिका त्र्य राशान्रडदासा ब्रह्ममेकितवा'इत्यवं वरह्मणो 
दासक्रितवादित्वमधीयते इति सुत्राथैः ॥ स्रा भाविकस्यैव भेदस्य श्रोतत्वात्‌ सूत्रकारा- 
भिप्रेतत्वं तथाहि चेतनाचेतनयोत्रद्य ए. मेदामेदश्च कथं सम्भाव्योदुरूपपन्न वादित्या 
शङ्क्य समाधत्ते सूत्राभ्यां तत्र तावद्चेतनस्य ब्रह्मणा भेदाभेदः सुपपन्न इत्याद । 
"'उभयव्यपदेशात्वदि कुख्डलवदिति । अचेतनस्य उभयन्यपदेशात्‌” दन्तामिमास्तिलो 
देवतेति भेदन्यपरेशः। 'सरव'लल्विदं बरह्म तज्लानीति ब्रह्मवेद स्वै? मित्यादिनाचः 
मेद्ग्यपदेशः तस्मादुभयन्यपदेशातू्भदा मेदेएवसिद्धान्तः । उभयवरिधशस्त्रा 


= 


विसेधांन अन्यथाचैकतरस्यवाधभ्रसङ्ात्‌ । ननु भेदामेदयोरिवरेतराव्यन्तविरोधा 
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कथमेकत्रस्थिनिरित्याशङ्क्याह ॒दृष्रान्तसुखेनाहिङुरुडलवदिति, यथा ङुण्डलावस्था. 
पन्नस्याहेः कुरडलस्यञ्यक्तत्वात्‌ परव्यत्तप्रमाणगो चरस्वेनमेदः स्वाभाविकः । 
लम्बायमानावस्थायान्तु सपौयत्तावांच्छन्नस्वरूपेण कुण्डलस्य तत्रसस्ेऽपि भ्रग्यक्त 
नामरूपतापत्या भ्रव्यक्तागोचरत्वं सपौत्मकत्व तद्‌ाधेयः्व तद्वथ प्यत्वादिन। तदष्रथक्‌ 
सिद्धत्वादभेदस्यापि स्वाभाविकत्वमुभयोरपि स्थूलसुदमावस्थयोरनुगतत्वात भिन्ना 
भिन्नःवम्‌ तथा स्थूलावस्थापन्नस्य कार्यस्य काएणायत्तपरतन्त्रसत्तोबच्छिवरूपेण 
मेदसद्भावेन प्रत्यत्प्रमाणत्रिषयत्वं व्यक्तनामरूपत्वात । श्व्याक्ृतावस्थायान्तुवीजे- 
$ङकरस्यैव कायस्य कारणे सूदमस्वरूपेए प्रतयक्ञागोचःतेऽपि , सद्धावेप्य्यक्तनामरूपत्वात 
भत्यत्ताप्राह्यस्वमिल्युभयावस्थायामपि तदात्मकत्व तदाधेयत्व॒ तदायत्तसत्ताकतादिना 
पद्‌ एथक्‌सिद्धत्वेनाभिन्नत्वेऽपि परतन्त्रसत्वात्र च्छन्नतदाःमीयस्वरूपेण भिन्नत्वमपि 
स्वाभाविकमिति सूत्राथः॥ 

सबरज्ञा्नन्तगुणावचिशरननस्यापरिन्दिन्नशक्तिवैभवस्य ब्रह्मणः स्वातमक्र 
चेतनावेतनवस्स्ववच्छिन्नतदन्तरात्माभिन्नत्वमपि सुव्यक्तम्‌ । एतदर्थकानि तत्वमस्यादि 
चाक्यान्युदाहरति तथा श्रतय इति । छान्दोग्यषष्टे उपक्रमं दशेयति । सदैवेति । 
उहालकः पुत्रमुवाच-हे सोम्य प्रियदर्शन, इदं स्थं जगद्‌ श्रपरेः उत्पत्तेः प्रकाकालेसद्‌- 
ब्रह्मात्मकमासीत्‌ । 

माषाचुवाद्‌ 

उक्त सूत्र मेँ एक जिज्ञासु जीव द्वितीय जिज्ञासा ` ठृतीय जिज्ञास्य ब्रह्म तस्व 
है, जिज्ञासाकाकारण है किजीव का स्वरूप भूतज्ञान श्रनादि मायासेश्रावरृतहै। 
श्ननादि कमौरिमक्र माया की निवृत्ति के लिये ब्रह्म की जिज्ञासा कतेव्य है. श्रतः श्रचेतन 
माया भी जिज्ञासा के अन्त्गतह। यह वेद केअथंके ज्ञताञ्मोंका मत दहै कि चेतन 
शरीर अ्रचेतन रूप विश्व ब्रह्म मे अभिन्न द, सोक सवं जगतत व्रह्मात्मकरटै श्रौर विश्व 
की स्थिति भवृत्ति परग्रह्मके श्रधीनदै। व्रह्म त गपक वश्व व्याप्य दहै, अतः विश्वत. 
दुग्याप्यहै। रौरव त्रिरूपता श्रवण सेब्रह्मसे भिन्न भी है । क्योंकि सवौतमात्व 
सबनियदत्व सव उ्य।पकरत्व श्रो स्वतन्त्र सत्व सर्वाधारत्व धमे ब्रह्म के है । अपदरित 
धर्म॑ जीवात्मा प नदीं है। श्रतएव जीव को परब्रह्म से स्वल्पते मेदभीषहै। वेदके 
ज्ञाता भगवान्‌ सनत्ङमार देवर्षि श्रीनारद ज्रौर महर्षिं वेद व्यासाचायेजी कां यदह 
सिद्धान्त है । श्रीवाद्रायणाचा्यजी ने जिन सूत्रों के द्वारा मेदा मेद सिद्धान्त श्रदशेन 
क्रियाउन सत्रंका उल्लेख करते है । तद्नन्यत्वमागंभणशच्दादिभ्यः। ब्र स० 
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२।१।१४॥। जगत कायं कारण ब्रहम से श्रभिन् है, क्योकि वाचारम्भणं वरिकरारो 
नयेयं ृततिङेव्येव सत्यमित्येच शब्दादिभ्यः । इसका श्रथ यह्‌ दै कि वाच्‌ इन्द्रिय 
दवारा ब्यवहार होता है बह व्यवहार दो [विभागों मे विभक्त दै एक विकार रूप श्रथ 
तीय नामयेय शञः है । यह दोनों को विषय कर वाणी का व्यापार प्रवते होता है 
कि घटके द्वा जललको आरण कर च्यठः चट नाम येय जल हरणादि अयवहार का 
साधक दै, विकार जो मृत्तिका है बह सत्य है: इपसे यद सिद्ध हृश्राकि कायं जगत 
कारण बह्म से श्रभिन्न है । श्रव व्रहमसे जीवभिन्नदै इषश्रथं फो सूत्र केद्रारा 
परम!णित करते ह । श्रधिकन्तुभे, निदँशात्‌ घ्रः स्‌०२।१।२२॥ सुख दुःख का 
भोक्ता जोवात्मा है, उससे सर्वज्ञ सर्वं शत्तिः सम्पन्न समान श्रतिशय शून्य जगत्कारण 
सर्वेश्वर उ कृष्ट है, क्योकि मेद निर्देशात्त । ' आत्मा वा अरं दरष्टज्यः"" “ ब्र्मविदाप्रोति 
परम्‌» “य श्रात्मानमन्तै यमयति" इत्यादि श्रतिर्यो मे जीव शर्म का मेद 
दिलाया है। यह उपद्‌ीत सूत्र का चये हे । ।भदन्यपदेशचचान्यः श्र सु° 
१।१।२२। श्व सूत्र का अथं यहदैकि श्रादित्य भादि शरीराभिमानि जीवों से 
परमात्मा भिन्न है । क्योकि “य अ्ादिव्ये तिष्ठन्‌ इत्यादि भ्रुतियों में दोनां का भेद्‌ 
दिखलाय। है । परमाम सुय के चन्द्र विद्यमान है, तो भी परमात्मा आदित्य सेभिन्न 
ह । उसको आरादिस्य चहं जानत है परमात्मा क। शरीर श्र।दित्य है। श्न दोनों सूत्र 
से सिद्ध दो चुका कि जीव ब्रह्मकाभेद्‌ है । श्रव घटक सर््रोके द्वाराश्रंश अंशिरूप 
से जीव श्वर का मेद्‌ श्रमेद्‌ दिखलाते दै । च्र॑रो नान)ञ्यप्रदेशादम्यथाचापि दाशकि- 
सवादित्वमधीयतण्के न्र° सृ०र ३।५२। इस सूत्र काय श्रथ यह हैकि जीव 
परमात्मा का चरंश श्र्थात्त्‌ शक्ति है, “शअरंशो द्यषः परस्ये ' तिश्रुरिः । “एष परस्य 
शक्तिः जीबोऽल्पशक्तिरस्वनन्त्रः ' इत्यादि श्रतियो मे जीव कोब्रह्मका श्रंश दिखलाया 
शौर यह्‌ जीव परमात्मा की श्रलप शक्ति सर्वथा परमात्मा के परतन्त्र हं । अशित्वाव 
चिन्न परमपुरुष सर्वजञत्वादि गुणाकर भगवानु से श्ंशत्बाबच्छिन्न वन्धमोक्त के योग्य 
ज्ीव स्वरूप से भिन्न होने पर भी अंशि के श्रधीन रिथति भव्ति होने से बह्म सेजीव 
अभिन्न मी है नानाव्यपदेशात्‌ = मेदन्यपदेशात्‌। श्रुति्यों मे जीव ईश्वर का मेद्‌ 
दिखलाया है । “अन्यथा च = श्भेद व्यपदेशा” "त्वमसि" इत्यादि शतिं मे 
रहम जीव का अभेद मी प्रतिपादन करिया दै} मेद प्रतिपाद्‌क श्रुति श्नौर श्रभेद्‌ प्रति" 
पादक श्रुति तुल्य बल दै उन््ं का बाध्य वाधक भाव कल्पना नी कर सक्ते ह । इससे 
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सिद्धहो चषा कि तरहजीव काभेदाभेद्‌ है। भगवान्‌ सूत्रकार का मन्तव्य सिद्धान्त 
भ्रदशंन कराते ह । उभय व्यपदेशा हिङ्कण्डलवन्‌ । श्र सू० ३।२। २७1 भृत्तं रौर 
अमृक्तेह्प काये'ब्रह्म से भिन्न होक भी परन्रह्म से अभिन्न दै। कयो उभयन्यपदेशा 
दिति । शरुतियों वें मे ज्रौर अभेद का प्रतिपादन किया है । "यतो वां इमानि भूतानि 
जायन्ते" परमात्मा से प्रयै मून छी उत्पत्ति होती है । यत इसपच्चम्पन्त निर्दश कारण 
ब्रहम से भूतो का मेद दिखज्ञाया है । “सर्वं खलिवदं रहा इ श्रुति मे जीव से व्रह् 
का अ्ममेद्‌ (प्रतिपादन करिया है इत विषय सेंदृष्टान्त दिखलाते .दै। अ्रहिङकर्ड 
लवादिति। कुण्डल का रञ्वाकरासपे उपादान कारण है सपे स्थानीय सवंशक्ति 
सम्पन्न ब्रह्यजगत का च्रभिन्न निमित्तोषादन कारण है । बलयाकर कायं भूत 
कुण्डल । कुर्डल स्थानीय कार्यरूप सवं विश्व दहै । कुर्डलकायं व्याप्य 
परतन्त्र दै, कख्डल की अपेत्ता से सर्पं स्वतन्त्र है ओर व्प्रापक कारण है। 
श्तेः सपं करुडल का भेद, सपे ॐ विना कुण्डल की स्वतन्त्र स्थिति च्रौर 
प्रवृत्ति नहीं होती है । श्रत सपं कुरुडल कां ्रभेद्‌ भी है , इष प्रकार परब्रह्म का कायै 
बिश्व के संग भेदाभेद दै । यहाँ पयैन्त सूर का अथे है । शरव जत्थ को श्रुति स्पति 
केदारा प्रमाणित करते है । ब्रह्मजीत्र का श्रभेद प्रतिपादक श्रनि को दिखलाति दै । सदेव 
देति । इदपद वाच्य कायं जगत्‌ का सद्पद्‌ त्राच्य कारण व्रह्मका त्रमेद्‌ दिखलाया + 
^ ्त्मावा" इति श्रुति भँ जीव परत्रह्म का श्रमे प्रतिपादन किया। 
वेदान्तरलपज्ञषा 

बह्म, सोऽहं ब्रह्मास्मि, आलेरेदं सव॑, सर्वभिरं ब्रह्म, त्वं बा अह- 
मस्मि मगवोदेषते, अहं वैत्वभसि ददते, यदेवेह तदप्रत्रयदुत्र तदन्विह यश्चेह 
पर्पे यथ्ासावादित्ये स एकः, तेदाऽऽरमानमेवावदऽदं ब्रह्मास्मीति, सय 
खल्विदं ब्रह्म तउजलानितीत्याद्य); सवे भूतस्थितं योषां मजत्येकल्वमात्थितः, 
षतरजञं चापि मां विद्धि, एकः समस्तं यदिहास्ति क्षिक्चित्‌ तदच्पुतो, नास्ति 
१२ ततोऽन्यत्‌ ¦ सोऽहं स चत्वं स॒ च घर्मेतद्‌मसवस्ूपं त्यज भेदमोहम्‌ । 
सकलमिदमहं च वापएुदेषः यथाऽऽह वसुधा स्व॑ सध्यतेनद्वौ एषः । अर्ह 
मो मरन्तश्च सरव नारायरास्मकाः। 

दृशचिका 
सरवैस्य चेतनाचेतनाःमकस्य वस्तुनः नह्मात्मकवात्‌ तत्कार्यत्वात्‌ कार्यकारस्णयो 
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रनन्यतवेन ्रहमाभिरनलमित्यथैः । उक्तां इृददारयपितश्ुय पिदधति । भ्रास्मेति 
चयाोतीत्यात्मा मूलकारणं वैशब्देन प्रागवस्था स्मयते इदमित्यायुक्ताथषम्‌ । नवकृत्वो- 
ऽभ्यासवाक्युदाहरति तत्‌ त्वमसीति अत्र तच्छन्देनोपक्रमवाक्यनिरिटं सच्छन्दवाच्यं 
ब्रह्मौव परामृश्यते तथा च. ्रह्मारमकोऽसीत्यथैः । प्रत्यगात्मनो ब्रह्मामिन्नत्वमाह्‌ । 
श्यमात्मात्रह्म इति । सोऽहमिति । अहं पदवाच्यः प्रत्यगात्मा ब्रह्माःमकोऽसीप्य्थ । 
आत्मैेदपिति । चेतनमिश्र" इदं सर्व प्रपञ्चम्‌ । श्रात्मैव ब्रह्मात्मकल्वात्तदभिन्नमित्यथेः । 
सर्वमिदमिति । चेतनाचेतनारमकसप्रस्तपरषच्च' ब्रह्माभिन्नमित्यथेः । उपेदेशाजुगुण- 
युपासको देवतां प्रव्याह । तवं वेति, उपरादिष्ठाथमात्मन्यनुसन्धन्ते तदो सोऽौ योसौसो 
हमर) कत्यपि द्रष्टव्यम्‌, यदेवेहइति । यद्‌ब्रहा एवह अरत्रलोके तदेव व्रह्म, अमु 
परलोके पुरुषनिष्ठादित्यवर्तिं ब्रह्मएकएवेस्याह यश्चेह इति । 

सर्व॑खल्विदमिति सर्व" जडवेतनं वस्तुजातं व्रह्मात्मकमिष्यर्थः । नन्वत्राचिद्धः 
गस्य स्वरूपेण ब्रह्माभिन्नत्वं न सम्भवतीति कथुक्तसमस्तस्य ब्रहमार्मकलवमित्यत नाह 
तज्जलानिति । हश्माज्जायत इति तज्जं तस्माल्ीयत्त इतितल्लं तसिमन्ननिति चेष्टत 
इति तदनं तज्जं च तल्लं च तदनं च तज्जलान्‌ । अवयवलोपः छान्दसः इति शब्दो - 
हेतौ यस्मादेवं तस्माटस् जगद्‌ न्यैवेत्यथेः । तथा च तज्जस्वेन तल्लत्वेन ब्रह्माभिन्नत्व भ 
चिद्धगेस्य द्रष्टव्यम्‌ । निखलस््वस्कनस्तदु्पत्तिस्थत्यधीनत्वात्तद्‌)समकत्भमनुसन्धेय 
मिव्यथः । स्पृतिपरमाणेनापयुक्ताथं द्रढयति सवे भूतस्थित भिति । सवभूतेषु प्राणिषु 
परिच्छिन्नेषु स्थितमपरिच्छिन्नतया व्याप्यावस्थि तंमां भगवन्तं वासुदेवं व्यापकाद््या- 
प्यस्यप्रथकूत्थितिभर्स्यनहस्वादेकस्मभेदमास्थितः तत्सर्व भेदाभेदेन पश्यन्‌ योभसते 
योभजते सवंमदाटमकल्वबुद्धिं करोयीत्यथः । 

उक्ता" द्रढयितुं वाक्यान्तरमुदाहरति .सकलमिति । सकलमिदं चिदचिदात्मकं 
विश्वं वासुदेवाऽभिन्नोऽदमस्ति एतत्सर्व दे दवोकसः वसुधा यथाह सत्य ब्रह्मात्मकमेव, 
एतदेवस्पष्टयति शं भव इति । ब्रं वासुदेवः भवो महादेवः भवन्तश्वसरवे देवा 
नारायणात्मकाः नाराथणः श्रास्मा येषति तथोक्ताः । इत्यथः । 


ेतरजञमिति, सर्वं चेतरेषु देवतिच्यंश्मनुष्यादि शरीरेषु-कततरक्ञमपि मां विद्ध. 
मदात्मकत्वेन मद्भिन्नं जानी दित्यः ) । सकलं जगत्‌ वाञुदेवाभिधेयस् स्वरूपं परम।- 
समन इति पूौष्यायोक्त' निगमयति । एरुइति यदिहास्तिकरिन्चित्‌ तत्समस्तमेकोऽच्युन- 
एव तद्ातमकम्‌ ¦ तस्मात्ततः परयुच्ृष्टमन्यद्‌ग्यतिरिक्तज्ननास्ति ततोऽन्यदुच्ृष्ट' नासि 
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चा सबात्मनां पृक्तं ज्ञानैकाकारं तच्छञ्रेन परामृश्य तत्सा मानाधिकरण्येनात्मनां विज्ञान 
सेवाकारइत्युपसंहरन्‌ देवाद्याकारभेदेनासमसु भेदमेवं परिव्यजेत्याह । सोऽहमिति । 
न तत्रात्मनां स्वरूपभेरो निषिध्यते तथा सति देहातिरिक्तोपदेश्यस्वरूपे श्रदं त्म स्वं 
मेतद्ारमस्वरूपभिति भेदनिर्देशो न घटते देदात्मविवेकविषयश्चायमुपदेशः कुतः “पिण्डः 
प्रथग्यतः पुंसः शिरपास्यादि लक्तणः? इति प्रक्रमादिति शोकाथेः । 
भोप।नुवाद 

“सोऽद ब्रह्मापिम› इत्याद शरुतिय मे ब्रह्मजीव का अभेदस्पषट है । आत्मैवेद- 
मिति | स्वं जगत्‌ ब्रह्मोत्मक है । उषदेश # ्रटुराण उपासक देवता के प्रति कहता दै 
वं वेतिहैदेषते! तूजैदर मैत्र । जोब्रह्मदइस लोकें ट, वह ब्रह्म परलोकमें 
भी दै । पुरषो मे स्थित ब्रह्म ही आदित्यम भी दै दोनों मे स्थिति ब्रह्म एकहीदै। उस 
अआत्माको मे जानता ह, मँ ब्रह्मात्मकं हँ । 'सवनिति'"जड श्रौर चेतन वस्तु ब्रह्यात्मक 
& । तज्जलानिति तस्माज्जायते यह विश्व पुरुष से ही उत्पन्न होता दै,उससे दी लीन दता 
है, उसम ही चेष्टा करताहै अतएव जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न दै । 

वेदान्तरत्न मञ्जूषा 

यदासमस्तदेेषु पुमानेको व्यस्थितः । तदाहि को मवान्‌ कोऽहभि. 
त्येतदफलं वच इत्यायाः स्मृतयश्च । नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको 
बहूनां यो विदधाति कामान्‌, ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ, अजो द्ये को जुषमाणो. 
ऽनुशेते जहात्येनां शक्तभोगामजोऽन्यः जुष्टं यदा पश्यस्यन्यमीशं पृथगात्मानं 
प्रतारं च मसा, प्रधानचेतरज्ञपतिगुणेशः अतरत्‌ प्रतः परः, तर्मि्लोका 
त्रिगः स्वे तहु नात्येति कथन, भीषाऽस्माद्वातः प्ते भीषोदेति सयः 
यद्भतयोनिं परिपश्यन्तिधीराः, ज्योतिषां ज्योति, एष्‌ योनिः सर्वस्य स्थाम 
वरस्य चरस्य, स्ोट्नोकानीशत । 

कुञ्चिका 

उक्तार्थं दृ्ठान्त वाक्येन द्रढयति यदेहि । जीव ब्रहमणोभेदभरतिपादिकां श्रुति- 
मुदाहरति । नित्योनित्यानामिति । नित्यश्चेनन एक एवसन्‌बहूनां नित्यानां चेतनानाम. 
पक्तितान्थाननायासेनपरयच्छतीत्यथः । अत्रचेतनवहुतपुक्तं कामप्रदलन्च । कामिताथे 
ज्ञानाभावे तस्रद्स्वासम्भवादितिभावः । ज्ञाज्ञोदा्रजावित्यत्रेकस्यज्ञातृत्वमपरस्याज्ञात्‌- 
स्वमीश्वरत्वमनीशरःवचोक्त' भवति ततः जीवपरमारमनो भेदः स्पष्ट एवप्रतिपाद्यत 


ॐ वेदान्तरत्र मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषालुष।द्‌ सदित ¢ ३१ 


इत्यथैः । श्रजइति न जायतदूत्यजः नि्योजीवणएकः, एनां माया जुषभाणः सेबमानोऽलुशेते 
शअन्योऽजः प्रत्यगात्मा भुक्तभोगां सम्पादितभोगामेनां जहातित्यजतीव्यर्थः अनेन 
प्रत्यगात्मनो लक्तस्यमभिदितं भवति । 

जुष्टभितिं । यदासौ जीवः निमग्नात्स्वस्माद्भारकत्वनियन्तृतवरोचित्वादिना 
विलक्षणं जुष्ट॑ प्रीतं परमात्मानमखिलजगदीशनलक्तणपरस्य महिमानच्न पश्यति तदा 
वीतशोको भवतोत्यथैः। प्रथगातपानमिति । श्राःमानं प्रत्यगासमान' एरधगूमत्वा प्ररितारं 
प्ेरयित।रं॑ परमारमानः प्रथकूज्ञात्वा ततः जुष्टः ब्रह्मादिपेच्यः वा भागवता प्रोतः 
सनशारीरस्तेन ब्रह्मणा तहामृतत्वमेतीत्य्थः अत्रापि नियंतृनियम्यत्वसुक्त' जीव- 
परमात्मनो.पार्थक्य क्र प्रधानेति भघानना प्रह्तिः कतेनज्ञः रत्य ¶ात्मा तयोः पतिः नियन्ता । 
गुणेश इति गुणान।मीशः नियन्ता ( अक्तणदिति ) विकाररूपदोषशस्यतया दिव्यादि- 
शुध्रपय्यंन्तशब्दितश्चयः सोऽञ्याृतादृक्तरायत्परः समष्टिपुरुषस्तहराद्पि कारण 
सवेन पर इत्यर्थं । भरधानपुरुषयोस्तजन्यत्वादितिभावः । श्रह्तरात्परतहत्यत्रात्तरशब्दो- 
धुत इति वा नक्तरतीतिवाब्युखत्या स्वविकार्यापकानामान्तरामिल।पयोग्यक्ञरणा 
भाववति अरन्याङ़ते बतंते । नतुभूतयोन्यन्तरे । भूतयोन्यक्षरस्य सवाष्ाभ्यन्तर इत्यत्र 
तच्छब्दनिरदिष्टस्य तस्मारेवपरत्वासम्भवात्‌ नदि तस्यैव ततः परत्वं सम्भवति बिरोधा- 
दिति ॥ तस्मिज्ञोकाः भरिता इति । तदेवभ्रकाशकं तदैवानन्याधीनभमतं यत्‌ प्रागृनिर्दिष्ं 
श्म तरिमन्‌ लोकाः सर्वश्रिताः स्थितिमन्त, । तदुनास्येति कश्चन इति । तत्स्ात्मकं ब्रहम 
कोऽपि नातिक्रमति श्रायावदृन्त्यामिणो दुलंङ्घवादितिभावः। 

भीषाऽस्माद्वातः प्रत इति। श्रग्नीन्द्र सख्य प्रमुखाःसर्वेऽपि देवप्रवराः 
परमत्मशासनातिनिद्रत्तौ कं न भविष्यतीति भीत्या स्वस्वकमेसु जागरूका मवन्तीत्यथंः। 
यद्‌भूतयोनिमिति भूतानां योनिकारणं यदून्रह्म तत्‌ धीरा: प्रजञाशालिनः पश्यति साकता- 
त्ुवैन्तीत्य्थः । ज्योतिष।मिति । तत्‌ शु्रमनवद्यं अ्योतिषां प्रकाशकानाभिन्द्ियाणां 
ज्योतिः प्रकाशकम्‌ जयोतिः शब्दितदीप्नियोगोविमदद्वारको द्रष्टव्य इत्यर्थः । 

एषः योनिरिति एष परमात्मा सर्वस्य स्थावरस्य ृकतादैः "चरस्य, प्राणिमात्रस्य 
योनिः कारणभित्यथेः । 

माषानुवाद 

ब्क्यजीव का भेद प्रतिपादकं श्रुति दिखलात दह । नित्यइति । नित्य चेतन 

सर्वेश्वर एक ही होकर बहुत नित्यचेतनजीवों के श्रपेक्तित अथं कोप्रथास कनिना 
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भदान करता है । ज्ञाज्ञाविति। भगवान्‌ सर्वज्ञ है नियन्ता है, जीव अल्पज्ञ नियम्य 
है,ये दोनों नित्य । इति श्रुति मेंब्रह्मजीव का भेद स्ट है। जिसकी उत्पत्ति 
नीं शेती उसको अज कहते है । एक जीव माया को सेवन करता श्रा घोर निद्रा 
मे शयन कर रहा है । कोई एक जीव ने भोग सम्पादक माया का परित्याग कर दिया ; 
इस श्रुति भं जीव क। परस्पर मेँ भेद दिखन्ञाया । जव यह्‌ जीव श्रपनेसे भिन्न 
भीति प्म्पन्न परमाम को देखता दै तत्र य॒ जीव शोक रहित होता है "एरथगातमान 
मिति" जब जीवात्मा ते प्रेरयिता परमात्मा को प्रथक्‌ जानत है । तब यह जीव 
संसारसे विमुक्त हो जातादहै। श्रघानेति, प्रधान = प्रकृति केत्रजञ = जीवातमा इन 
दोनो का नियन्ता परमात्मा है । गुणो का नियन्ता भी ईश्वर है । अन्याः श्रत 
से परै समष्टि पुरुष दै उससे भी परे ईश्वर है । उत परजरह मे ही सर्वेलोक स्थिति 
बलि है । सवरमक ब्रह्म को कोई मी अति क्रमण नदीं कर सकता है । क्योंकि परमातमा 
सव्र का अन्तयमी दै । जिस इश्वर से भयभीत होक वायु चलता है, जिसके भय से 
सूच उदय होता है । कोई पीर पुरुष जि परमात्मा को भूतौ 31 कारण देखते दै । 
स्वैश्वर स्थावर जंगम का कारण है । परमात्मा अपनी शक्ति के द्वारा सर्वं लोकं को 
नियमन करता है । 
वेदान्तरलतमज्जूषा 


ईशनीभिः, सर्वस्य प्रयुमीशानं, तमीशानं वरदं भूतमीडयं यर्मान्ना- 
शीयो नज्यायःनस्ति कथित्‌, अणोरणीयान्‌ महतो परहीयान्‌ , एपदेवो बिश्व- 
कर्मा महात्मा स एव काले य्रनस्प गोपत शिश्वाधिपतिः, न तस्य प्रतिमा- 
ऽस्तीह यस्य नाम महद्यशः नतस्य कश्चित्पतिरस्ति लोके नवेशिता नैव च 
तस्य लिङ्गम्‌ स करणं दारणाधिपांधिपः, न तस्य कश्चिज्जनिता नचाधिपः 
तमीश्वराणां परमं महेश्वर तं देवतानां परमं च दैवतम ,पतिः परतीनां, सर्वगन्धः 
सर्वं रसः, एप स्वेधरए एष सर्वज्ञ एवोऽन्तर्यामी, बिश्वतशचचृरुते विश्वतीलो 
विश्वतोवाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 


§' विका 


सर्वस्येति । सर्वस्य प्रयु पालकं द्शानं सर्वनियन्तारं बर्दं स्वामिलषितप्रदनि- 
स्यथः “भूतमीक्थम्‌” प्रंणिभिस्तुत्यम यस्मात बह्मणोन्नाुलम्‌ ^न ज्यायान्‌» 


# वेदान्तरत्न -मञजुषा संस्छृतरीका भाषानुवाद सहित # ३. 


कश्िद्रि न शरेष्ठः । तदैव स्पष्यति। श्रणोरणीयानीति । ब्रणोरप्यसुलम्‌ । महत्परि. 
माणवतोवस्तुनो महतमत्व मित्यथैः, "एषः" देवः कऋीडकः 'विश्वकमौ', विश्वं क्म 
यस्यसः । विश्वस्य कतौ । महात्मा बृहरस्वरूपः । स एव भगवान्‌ । ^मुबनस्य गोप्ना" 
सुवनत्वावच्िन्नस्य रक्तकः “विश्वाधिपतिः” विश्वस्याधिषतिः स्वामी । "तस्य" ब्रह्मणः 
“प्रतिमा प्रतिमानसुपमानं सदशं नास्ति । “यस्य, ब्रह्मण । नाम महत्‌ यशश्च । 
तयोश्च सर्वत्र व्याप्वत्वादिति भावः| ‹ नतस्य" ब्रह्मणः पतिः रक्तको नास्ति। तस्य 
सर्वषां पतित्वादंशिचेतनःवादित्यथैः । ''नचेशिगा" तस्य व्रह्म गो न नियन्ता सर्व॑स्य 
नियन्तृत्वात्‌ । “नैव च तस्य लिङ्गम्‌" तस्य ब्रह्मण लिङ्ग क।रणम्‌ । तध्योपोद्रलकं 
वाक्यं पठति । सकारणमिति । स परमात्मा सवस्य कारणं कार्णानाभिन्द्रियाणाम- 
धियाः देवता तेषामपि कात्णम्‌ । न तध्येतिः तस्य ब्रह्मणः कथ्चिञजनिता न । श्राधियो 
नियन्ता न “तमीश्वराणां परमं महैधरम्‌"' ईश्वराणां चतुमुखरुद्रमशतीनां परममुक्छष्ट 
महेश्वरं । वृहतस्वरूपेणगुोेन शक्या च बृहन्तं पुरुषोत्तमम्‌। देवतात्वं क्म राध्यत्वम्‌ । 
श्माराधना च महनीय परीतिहैतुभूता क्रिया ततेश्च प्रीतिरूपज्ञानवत्वं सिद्धयतीति भावः 
पतिर मीशत्वम्‌ । 
भाषानुाद 

स्ेश्येति । सों का पालक ईश्वर है । सवे का नियन्ता ईश्वर है । स्वँ के 
मनांत फल का प्रदाता है । सरव॑श्यर की प्राणिमात्र स्तुति करते है । जिल इश्वर 
सेकोदंभीश्रयुश्रौरश्रटनदीदैा दईलवरञ्णु ते भी अरु दै। महत्‌ परिमाण 
वस्तश्रां से भी प्रम महत्तम है। यह्‌ सर्वेश्वर देव दी ।वश्व के करने वालादै। 
सर्वेश्वर सों से बृदत्तम दै । भगवान्‌ तरिश्वका रत्तक है । धरिश्व कास्ामीहै। 
तस्येति । ब्रह्म को प्रतिम। = उपमान अर्थात्‌ सदृश कोई नदीं है । जिस बह्म का नाम 
श्रौर कोत्ति सर्वत्र ञ्यापक है व्रह्म कार्तक कोई भी नहीं है क्थोकि वह सों का पति 
है । नद्य काकोई शरण नदींहै। वह सत्रं कारणोंका कारण है। इन्द्रिधों के अधिप 
देवता उन्हँ का भी करण इश्वर है । ईश्वर का जन्मदाता कोई भी नदीं है। उसका 
नियन्त भी कोद नटीं है। जगत्‌ के ईश्वर चतुमुंख महादेव है उन्हों का भी परम 
महेश्वर सवेश्वर है । सव देवतानं का परम देवता भगवान्‌ है। संसार के पतरियों 
कामी परति सर्वेश्वर दै। पुरुषोत्तम परै सब दिव्य गन्ध है त्रलोक्षिक सव रसद] 
यह सों का ईशर दै । भगवान्‌ सर्वज्ञ ओर सवो का-अन्तयामी है । विश्वतश्वजञरिति ।: 
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आदित्यश्रयं तमसः परस्तात्‌ यदा पथः प्रयते रक्यवणं' कर्तारमीशं 
परुषं ब्रह्मयोनि" हिरण्यकेशः हिरणयरमशरुः, श्रप्रणखास्तुबेः श्रोत्रस्य भत्रं 
मनसो मनो यद्वाचो बाच स उ प्राणस्यप्राणःचन्ुषशचदुः भआानन्दमूतिः सत्प- 
कामः सत्यसङ्कल्पः, परास्य शक्तिरिमिधैव भरूयते स्वाभाविकी ज्ञानव्रलक्रिया 
च वस्य वशी सवंस्येशानः, सविश्वगदधिश्वविदारमयोनियेः कालक्रालो गुणिः 

न. ष 

सर्वि इत्याधाः मेदन्यपदेशाच्चान्यः, अधिकन्तु मेदनिदैशात्‌ । शागीरथो- 
मयेऽपिहिभेदेनेनमधीयते, विवदितगुणोपपनतेशच सषोपिताचेतयादिन्यायाः। 


ङ्श्चिका 


श्ादित्यवणैमिति दलेन भ्रकाशहपत्वम्‌ । श्ननावरकस्वाभावत्वन्नोक्तम्‌ । 
तमसः परस्तदित्यनेन दलेन तमःशब्दाभिधेयप्रकृतिकालाभ्यां विलक्तणग्चेत्यथं; । 
पश्यतीतिपश्यः । पा्राभ्मावेरदृशः इतिशवृश्रत्ययः |शत्ात्पश्यादेशः यसमिन काले 
पश्यो ब्रह्मदशीं आदित्यव्रणं तमसः परस्तात्‌ हिरस्यश्मशिरण्यकेश इत्युक्तरीत्या 
देदीप्यमानं मङ्गलविषहयुक्तः जगदी शतारः तत्कतौरं॑तस्मादेतदरह्मेतिनिदिषटाव्याञ्ृत- 
ब्रह्मोपादानमूतम्‌ । भगवानितिशब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि निरूपाधी च वर्तते वासुदेवे 
सनातने । इत्युक्तरीत्या पुरषशब्दनिर्दि्' वादेवं यद्‌ पश्यति तदा पुण्यपापे निरस्य 
निरस्तभ्रकृतिलेपः सन्नपहतपाद्मत्वादिगुणाष्टकलक्तणेन ब्राह्मेण रूपेण परमं साम्यमुपे- 
तीत्थथेः । न केवलं भगवर्श्वरूपस्यैब हिरण्मयत्वं किन्तु तदवयवानामपीत्याद । 
हिरस्यकेश इति । हिरुक्‌ बाह्यविलत्तणं सुखं हिरण्यं स्यात्‌ मयऽधिक्या्रे खल्पाथं 
च इतिविलक्तणपूणौनन्दस्वरूपः केश इत्यथैः । पृणौ हि हितौ निहितौ रश्च श्चेति 
रणौ रत्यानन्दौ यस्मिन्‌ सहिरण्यमयो वापुरषो दृश्यते ज्ञानदष्टथा च्रादित्ये सचाप्रण- 
रवात्‌ प्रणलरमारभ्य सवैएवावयवः सुवणं वणः सुखपृेतिस्यथैः। श्रोतरस्यति यत्‌ यः 
भ्रोत्रस्य श्रोत्रं शब्दभासकस्वशक्तिप्रदः। " मननो मनः" मननशक्तिप्रदः । वाचो 
बागिन्द्रियध्य वाचं शब्गो्ारणएशक्तिप्रदः (भ्र।णस्य प्राणः” प्राणनशक्तिप्रदः, चज्ञुष- 
श्वुदंशनशक्तिप्रदः । भोतरादर्नियन्ता । यस्वया ्रष्टः स देव इत्यथः । तथाचोक्तं 
बृ्दारस्यकेऽपि यो मनसि तिष्ठन्मनसोऽन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः शरीरं योमनो- 
ऽन्तरो यमयति . यो बाचि तिषठन्वाचमन्वरो यमयति । वः भत्रे तिष्ठनच्छरोत्रमन्तरो 
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यमयति । यश्चल्ुषि तिष्टंश्च्धुरन्तरो यमयति, यः भ्ासेतिष्ठन्भ्राणमन्तरो यमयति । 
इति्वासिदेवश्यान्तर्यामिखभ्रतिपादिका श्रुतय इति । तादशो पुरुषोत्तमः वासुदेवः शीडृष्णो 
एव देव इति भावः तथा च भगवद्वाक्यम्‌ । मत्तः सव' भ्रवत्तेते । श्रानन्दमुक्ति. । 
श्यानन्द विग्रहः एतैव चनै्भगवतोर्विप्रहवत्व' प्रद्रीतम्‌ । “सत्य कौमः ' सत्यःकामदईच्ा 
यस्य प्त तथोक्तः शअरभरतिदेच्छं द्यथः तदेवा £ । “सत्यसङ्कल्पः । सत्यः सङ्कल्पो यस्य 
सः। परास्थेति । अरस्य ब्रह्मणः शक्तिः ' पराः" स्वरूपव्रिलक्तणा विविधा"' श्रनन्ता 
चिन्त्यपरकारिक श्रयते चेस्यन्यभ्रमानिरपेततेव्यर्थः । श्रनि चनीयत्वमिथ्यात्वौपाधिकः 
स्वादिशग्दभयोक्तणां सुखं धूलीकरोति स्वाभाविकीति । अरनाचयनन्तेति स्वरूपव्नित्य 
स्यथैः। न केवलं शक्तेरेव तस्व ज्ञानक्रयारुणानामपीव्याह्‌ । ज्ञानव्रलक्रियाचेति । 
ज्ञानवलाभ्यां सहिता क्रिया ज्ञानवबलक्रियाचेति चारः सवेषां भगवतोगुणकमदीना 
साकषणा्थः । `* स्वस्य॒ वशी" निखिलस्य बस्तुनो वशक््तां । सवेस्वेशान इति । 
भूवमवस्य सर्वस्येशिदस्व' भगवतः श्रीपुरषो त्तमस्यैवोप्प्ते न खन्यस्य चतुमुख दि- 
जीवस्य पएतेनेशानपदश्य देवताविशेषपरस्व' योजयन्तः पराप्ता । ईैशानोभूतभग्यस्येति 
शरुते भीञ्यासाचार्यैः स्वषटी्तोऽवमथेः शाष्दादेवश्रभित इति सूत्रे नाज्ञलिङ्गान्निखेयः 
किन्त्वीश्व एवा चिशवद्‌ देवत्यवेकाराभिभ्राय इति भावः । स चिशवक्रदति । सस्य विश्वस्य 
हतौ विश्ववित्‌ । सर्गज्ञः य सर्भज्ञः । ससडभिदितिभरुतेः । चरात्मयोनिरिति । ्रव्याकता 
स्मनोयोनिः कारणम्‌। यद्वा श्राःमामिन्नयोनिः कारणभित्यथैः । कालस्य सबेनियामकलव 
ऽपि प्रमेश्वरनियम्यस्वमित्याह । कलाल इति । कालस्यापि कालोनियन्ता सवान्त- 
यौभिस्वादेव । एष सर्वभूतान्तरात्म ति्ुतैः । एतेनात्रपरमेश्वराधेयुरवं॑तदूञ्यापकत्व" 
तदात्मकल्व स्फो|रेतम्‌ । तेन रुश्वरजगत्काल।यैयभितिपक्तो निरस्तः । गुणीविः।ऽस्वाभा- 
विकनिरतिशयापरमितयावदारमदृतिज्ञानश्तिबलते जो बी यं कारुण्यदया्मातितिन्ात्रासस- 
ल्यसौशील्याजव मादव साधस्या्यनन्तकल्याणराणान्िः । इति श्रत्यथः । चअधिकन्तु 
मेदनिरदेशादिति । सूत्र्॑ाग्ड्थाख्यातम्‌ । शारीर श्ोभयेऽपिद्िभेदेनैनमधीयते । {।२ २९१। 
इति । शारीरो जीवोऽपि नान्यामी सर्वारमतवसवैनियन्तृत्वसवज्ञसवादीनामतद्धमे 
त्वात्‌ हि यतः उभयोऽपि कारा माध्यन्दिनाश्च एनं शारीरं जीव्रमन्तयीमत्तो भेदेन 
पृथिब्यादिवदधिष्ठानत्वैन नियम्यत्वेन चाधीयते । “'यो विज्ञाने तिष्ठन्निति कार्वाः" । 
५निज्ञाने" प्रस्यगाटमनि । “य श्रारमनितिष्ठन्नारमनोऽन्तरो यमात्मा न वेद्‌ यस्यारमा- 
शरीरं यश्रात्मानमन्तयो यमयति स त श्राला ऽन्वयौम्५ग्त" इति माध्यन्द्निाः 
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तस्मात््थिञ्यादिवननियम्यत्वमेव जीवस्य न नियन्तृत्वमरतोऽधिदेवा दिष्ट न्तयौमी परमा- 
त्मबेतिषिद्मितिसूत्राथंः । विवकतितगुणोपपत्तेश्च । १।२।२ । इति मनोमयः ध्राणश- 
रीरोभारूपः सत्यसङ्कल्प इत्यादिविव कितानां गुणानां ब्रह्मर्येवोपपन्तेश्चेत्य्थ; # 
भरु्य्स्तु मनोमयः शमदमादिसाघनसदङृतपरमत्मोपासननि्मलीडतेन मनसां 
ष्यः प्राणशरीरः सर्वराणिधारकः प्राणो यस्य शरीरमाधरेयं नियम्यभूत्छ्च स 
भारूपो भाश्वररूपो दिव्याप्राकृतकल्याणरूपवत्तयानिरति शयोञ्ल्ययुक्तः । सत्यसङ्कल्पः । 
श्रप्रतिहतसडल्पः । आकाशात्मा श्राकाशवःस्यच्छरूपः सर्व प्रकाशको बा सर्व विश्तं कम 
यस्य सवी क्रिया वरा यस्य स सर्वकरमी। सवकारः) सरवे कामा भोगादयः सर्वैविया 
य्य सन्ति स सवकामः, दिज्यााक्ःसभोगयभूतसर्वेविधगन्धरस युक्तः । सर्वमिदं 
रसपय्येन्तमङ्गीकृतवरानित्यभ्यात्तः भुक्ता ब्रह्मणा पिवत्‌ वन्तीरिक्त इति सूत्राथः । सर्वो 
पेता च सा तदर्शनात्‌ । २ । {।२६॥ इति । पूर्वैयुषदानस्थ ब्रह्मणः सवेवैलक्तस्येन 
सर्वैशक्तियोगान्‌ । छृत्स्नपरसक्तयादयो दोष। निप्स्ता । तत्र न केवलं सर्ववैलक्तर्येन सर्व- 
शाक्रुेता स! परादरैवतेच्युते अपितु तदशेनात । दशधतीतिदशन' श्रतिः। सर्वशक्ति 
योगश्रुतेशच । ` परास्य शक्तिरितिपृषमेवोदाहता श्रुतिरिति सूत्रार्थः । इतिचतुरभिरेभिः 
स्रः भ्ागुदाह्तश्ुतिप्रतिगचणवार्थौ निर्णीतः । श्रथेदानीयुक्तार्थ सप्रतिपरमाशेन स्पट्यति । 
जगतश्रधुभिति । श्रीमीष्मवरचनं श्रीयुधिष्ठिर प्रति । जगतश्चेतनाचेतनात्मस्य प्रभु 
पतिम्‌ । भरधानक्ेत्रज्ञपतिगुणेश इति प्रागुदाहृताश्ुतिः स्मतेव्या । 


माषानुबाद 


श्रित्य वरणं इससे प्रकाशा स्वष्प रौर इतके स्वरूप को कोई भी श्रावर्ण 
नकी कर सकता दै । प्रकृति काल से पर पुरुषोत्तम है । "पश्यति" जव नरहादर्टापुरुष स्वणं 
से भी अति देदीप्यमान मङ्गल दिज्यतिपरद सरूप भी पुरुषोत्तम को देखना है भगवान्‌ 
जगत्‌ का नियन्ता श्रौर कत्ता नख से शिख परथन्त आनन्द मृ्ति है वह भगवान्‌ प्र॑णोँ 
कोभ प्रागा श्रोत्र काश्रोत्र मनकाभी मन चहुं का भी चुट र्थी प्राण 
आदिको मे भगवान्‌ च्रपनी शक्ति देते है तव व इन्द्रिय वर्गं श्रपते अपने कार्यं करने 
मे सम्पन्न रोते है अन्यथा नीं हो सकते है । भगवान्‌ सस्य काम है सत्य संकल्प है । 
भगवान्‌ की स्वभाव सिद्ध पराशक्ति बहुत दै ज्ञानवल शौर क्रियादि शक्ति पुरषोत्तम 
मेँ बरिद्यमान है । सवं जगत्‌ श्रीहरि के वशीभूत दै । सवः का नियन्ता: दै। भगवान्‌ 
सब त्रिश्व क] क्ता यर ज्ञाता भी दै। भगवान्‌ चतुभव का कारण श्रौ काल का 
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भी कारण है । श्रीहरि दिव्य मंगल गुण सम्पन्न श्रौर सर्वं विद्याओं के जानने वाले है 
यह्‌ सबै भति ब्रहमजीव का भेद प्रतिपादन करती है । अधिकन्तु इस सूत्र का चरथं पदिले 
रदशन कर चुके दै । शारीरश्चेति । जीव सवै प्राणिमात्र का अन्त्यमी नी (५ 
सकता दै क्योकि स्वातमत्व सवं का नियन्तृत्व नौर सरवज्ञत्वादि धमः जीव में नदी 
है । जीव को श्न्तयौमि से भिन्न कारव शाखा वाले तथ) माध्यन्दिनि शाखा वाले कते 
है । अन्तर्यामी जीवारमा में स्थित है । यह उक्त सूत्र काञ्रथं है विवक्नितगुणेति। 
मनोमयस्वादि गुण परम्ह्म मे ही उपपन्न होते है । स्वेपिताचेति । सवै शक्तिसम्पन्न 
परब्र देवता दै । परास्य शक्तिः” इस श्रुति मे ब्रह्म को नाना शक्ति प्द्शोन करी दै । 
वेदान्तरतमञ्ञ षा 

जगसभुं देषदेषमनन्तं परुषोत्तभम्‌ अनादिनिधनं विष्णुः सर्वलोकम- 
देवरम्‌ । लोकाध्यचतं स्तुरभित्यं सर्वदुःखातिगो मवेत्‌, नह्मणयं स्वधर्म 
लोकानां कीर्विवद्धममु लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतमशोद्धश्म । पवित्राणां 
पविननं यो मङ्गलानाश्च मङ्गलम्‌, देवतं देवानाञ्च भूतानां योऽव्ययः पता 
इति । नस्वेवादं जातु नासं न सं नेमे जनाधिपाः । भं सर्वस्व प्रमबो मत्तः 
परतरं नान्यतृक्रिश्चिद्र्ति मय साधर्म्यमागताः ' पूता मदूमाव्रमागताः 
द्वविमौ पुरुषौ लोके चरथाचर एव च । उत्तमः पूरुपरस्वन्यः, चतुधा 
भजन्ते मां। 

ञ्चिका 

ुेरेबाथः स्ृत्य। बोभ्यते । देवदेवं देवानां्हमदरनद्रारीनां देवम्‌ । य 
सर्वँ देवा नमन्तीतिश्ुतेः । अनन्ठम्‌ । देशालवस्तुपरिच्ेदशुल्यल्वमनन्तत्वम्‌ । 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इतिश्रुतेः । पुरुषोत्तमम्‌ । पुरुषो वद्धजी बोऽत्तरस्तस्माच्ोत्तमः । 
बन्धमोकदस्वेनत्युक्छृष्टः पुरुषोत्त५ः ॥ न वियते श्रादिनिधने, उतपत्तिविनाशौ यस्य स 
अन।दिनिधनोपललदितः पड्विकारवर्जितः विग्रदस्तम्‌ । विष्णुं व्यापकं । सर्वेषां लोकानां 
इ्वाधोमध्यानां तत्तनियंतृणां ्रह्ादीनाच्न नियन्तारम्‌ । सवोन्‌ लोकान्‌ अध्यक्तयति 
रत्यत्तीकरोतीति लोकाध्यक्तः तं नित्यं स्वेदा स्तुवन्‌ स्तुतिकत्तो सबोणि श्रध्या- 
स्मिकादीनि दुःखान्यतीत्य गच्छतीति सबेदुःखातिगो भवेत्‌ एवम्भूतं शुभं भ्राष्ठु- 
यादित्यर्थः । ब्रदमपदवाच्येभ्यः वेदचतुसुःखाद््यो हितं ब्रह्मण्यम्‌ । श्रस्य मदतो 
भूरस्य निः्सितं यद छगबेदः सामवेदः । यो बरदयाणं विदधाति पूवं यो वै वेदांश्च 
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प्रहिणोति तरमै ॥ इतिश्रतेः। सवनु धर्मान्‌ जानातीति सवेधर्म॑ज्ञः तं खषथादिङाले 
तततदधमाचुर्पेऽऽचिकारे तान्‌ तान्‌ जन्तून नियोजयतीतिभावः। लोकाना ब्रहोनद्ादोना 
सषट्र्ादियुणदानेन कीतिं वद्धेयतीति कीर्तिवर्धनः सर्वं लोकैः जनैः पुरुषार्थसिद्धये 
नाथ्यते याच्यते, इतिलोकताथस्तं महत्‌? सवैचेतनाचेतन पूज्यं भूतेति 
स्वणि भूतानि ब्रह्मादिवृणान्तानि भवोहरः तेषायुद्धवः उसपत्तिस्थानं तं “नारायणाद्‌ 
रहा जायते नारायणादद्रो जायते" अहं सवस्य प्रभवो मन्तः सर्वं प्रवर्तते । इति. 
शुनिस्फृतिभ्याम्‌ ॥ एवम्भूतं नित्यं स्तुबन्स्वुखातिगो भवेत्‌ । इतिपूर्ेणान्वथः । 
किमेकं दैवतं लोक इतिप्रशनस्योत्तरमाह्‌ । पवित्राणामिति पावनानां गङ्गापुष्कय 
दीनामपि पवित्रम्‌ । गङ्गास्नानसहेषु पुस्करस्नानकोटिषु यत्पापं विह्यं याति 
स्ते नश्यति तद्धरौ प्रायशचित्तान्यशोषाणि तपः करमादिकानि वै । यानि तेषामरेषाणां 
छष्णानुस्मरणं परम्‌ ॥ इतिवैष्वे । “ये च वेदविदो विप्रा ये चाध्यासमविदो जनाः। 
ते षट्न्ति महात्मानं कृष्णं धमेस्नातनम्‌ । पवित्राणां हि गोविन्दः पवित्रं परुच्यते । 
शृ्यनामानि पुरुयोसौ सङ्गलान'ऋमङ्गलम्‌'” इतिवनपव॑णि धौम्यव।क्यतः। स एव 
भष्ुतः मङ्गलानां सुखादीनां मङ्गलम्‌ । तमात्मस्थं येऽलु पश्यन्ति धीरा^्तेषांसुखं 
शावतं नेतरेषातिमिश्ुतेः । भूतानां सवषाम्‌ । श्रव्ययः स्वरूपतो निर्विकारः । स्वाति. 
तरिक्ेपतः पिता जनकः । एवम्भूतो यः सर्वषां देवतानां दैवतम्‌ । पूज्यः । श्रीकृष्णो 
वै परमं दैवतं यं स्वे देवा नमन्ति सुमु बह्मवादिनः । इतिश्रुतेः । "यत्तदुक्तं 
महञ्ञयोतिर्दीप्यमानं मह्यशः। यं वै देवा उपापन्ते यस्मोौदकों विजते ¦ योगिन्तं 
प्रपश्यन्ति भगवन्तः सनातनम्‌ । इतिसन्सुज्ञातवचनाच्च । उरिश्ोकानामर्थः। 
उक्ताथ' श्रीमद्धगवतगीताववनैः द्रडयति। नतव हमिति । स्तमनां मध्ये यथा 
श्र सर्वैश्वर इतः पूर्वस्मिन्‌ काले जातुक्दाचिन्नासं नामवभितिन किन्त्वाणमेव 
सथात्वं नासीरिति न किन्स्वासीरेव तथेमे जनाधिपानासन्निति न किनत्वासन्ते्। 
एतेन नाशाभावो निरूपितः । उःपत्तिधिनांशामाय। रेव मध्येऽप तेषा त्वं तिदयन । 
एवं कलत्रेऽपि सत्वभ्रवोधनात् प्रत्य गात्मनां नियतं वदसवच्च स्थितम्‌ । “अहम्‌ 
जिज्ञस्वभूतजगञ्जन्मादिकारणलत्तएलक्तितपर्रहस्वरूः “ सवैस्य" त्रहमादस्थावरा- 
स्तस्य जगतः प्रभव; उतपत्तिकार्णन्‌ । सब्र नगद्योनिभूनपरृतिदयाधिषठादरत्वादात्मनः 
स्ेत्तिमत्वं सर्वधारत्वञ्चाह्‌ । मत्त इति । यतः सवेजगदोनीमृते चेतनाचेनने 
मद ्रये तस्पान्मत्तः परतरं शरष्ं जगत्कारणभूतं स्वतन्त्रः जरञ्चिदपि वस्तु नास्ती- 
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त्यथः । ममसाधम्येमिति । मत्साम्यं प्राप्ता इत्यथः । पूततेति ज्ञानतपसा पूताः निरस्ता- 
ऽज्ञानतत्का्यशुभाशुभवासनाः सन्तो मद्धावमागताः। मम यो भावः श्ररिच्छिन्न- 
क्ञानानन्दवत्वेसत्यपराङृतभ्रकाशानन्द विधरहत्वं तमागताः प्रप्रा; स्वरूपभेदेसति “सवै 
क पश्यः पश्यतीति" युक्तौ सावैङपयोगोक्तेः सार्वज्ञाद्विध मौविभौतरेन विगप्रहसाम्येन 
चाभेदं तादातम्यलक्तणं भेदाभेद श्राप्रा इत्यथैः । मेदसिष्ुरभेदस्तादारम्यमिति- 
भगवत्पतञ्जल्युक्त दा र्यलक्त एसमन्वय।त्‌ । एवं साधस्यंवचनेन सुक्तौ स्वसूपैक्यबादः 
केवलमेदवादश्च वहुवचनेनात्मैकयव। दश्च स्पष्टः निरस्त इति मावः ॥ द्वा्िमाविति 
कृमौ दौ पुषषौ लोके जगति ज्ञेयातरितिशेषः इमौ कौ । क्षरश्चाक्षर एवचेति । तावेवा- 
धतो व्याचष्ट । क्षरः सवि भूतानि कूटस्थोऽत्तर उच्परते। कूटस्थः परिणामनाश- 
रहितो नित्यः पुरुषः श्चत्तरशब्द्व।च्य इत्यथः । उत्तम इति । उत्तम वशङृष्टतमः 
पुरुषस्तु ततराक्तरशब्दनिर्दिष्टाभ्यां द्वभ्यामन्यो विलक्षणः परमामेतयुदाह्त" । 
परमात्मा भू्युवः स्वराख्यंजगद्ति परमात्मा च सर्वेषामाधारः परमेश्त्रर इत्यादि 
भरतिस्मृतिभ्य शइत्यथः। ये तु पुण्यक्मीणस्ते श्रदधाप्रीतियुक्ता मां भजन्त इत्याह 
चतुर्विधा इति । सुकृतिनः पूवेजन्मसुशृतसञ्नयो विधते येषु ते जना मां भजन्ते 
तेऽपि सुृततारतम्याचवतुर्विध। । है श्रजुन । भ्रार्तादयल्ञयः सकामा श्रन्यो निष्काम 
एकान्ती ।, तत्र श्रतुञ्याध्याद्यापदाप्र्तश्रात्तैः जिज्ञासुस्तत्वज्ञानार्थी । 
भाषानुत्राद्‌ 

बह्मजोव की मेद प्रतिपादक स्मृति दिख्रलाते है । जग्प्ुमिति। चेतन 
श्रचेतन जगत्‌ के प्रभु = पति है ब्रह्मा रुद्रादि देवों का देवता भगवान्‌ है । अनन्त 
भिति देशकाल श्रौर बस्तु परिच्छेद से रहित सर्वेश्वर है । वद्धजीषों से उत्तम भगवान्‌ 
है। अनादीति। उत्पत्ति विनाश से रदित विष्णु है । सैलोक के नियन्ता है| सब 
लों के भत्यत्त करने लि ईश्वर को सवेदा स्तुति कर्ने बाला जन सवै दुरो से 
बिनिमुक्त हो जाता दै । ब्रद्मयम्‌ =वेद चनौर चतुमुख का हितकर्ता शौर सवे धमां 
का जानने वाला लोकों की कीर्तिकावद्धैक श्रौर पुरुषाय प्राति के लिये सवर जन आपसे 
याचना करते है, श्रतः आप लोकनाथ दो । मदत्‌ = सव चेतन श्नौर श्रचेतेन क 
ह्वारा भजनीय हों । भूतमिति = सवे भूतो की उत्पत्ति का कारण भगवान्‌ 
को स्तुतिकती सव दुवो से विनिर्मुक्त हो जाता दै, जनों को पावन करने बाले 
गङ्गादि तीथं मे प्रम पवित्र भगव्रार्‌ है । 
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मङ्गल = सुखश्रद वस्तुत मे भी परम मङ्गल रूप श्रीहरि दै। सबै देवताच्नों 
क] पूज्य निर्विकार श्रीङृप्णचन्दर भगवान्‌ है । उपदेशित स्मृतियों के द्वारा भगवान 
जीवकामेदसष्टदै। 

नत्वेवाहमिति । सर्वश्वरमै भौर तू येजनाधिप कालत्रयमेभी ऽत्यत्ि 
नाश नदीं होते है सर्वदानित्य है। ्रहंसवेस्येति। दी ब्रद्मादिस्थावरान्त जगत्‌ का 
कारण ह मेरेसे पर कोई वस्तु नही है। भगवद्धावापर्तरूपमुक्ति को श्रीमुख के 
बचन हारा प्रामाणित करते दै । ममसाघम्येति। 

नाना जीव मेरी साम्यता को प्राप्ठ हृए। मद्ध॑वेति। मम योमाबोऽपरि 
बिन ज्ञानानन्द वत्वेसति श्रप्राङत प्रकाशानन्द्विग्रहवत्वं तमागताः। इति पूबा- 
चायरक्तम भाव यह दै कि-- 

वेद्‌।न्तरतलमञ्जूषा 

जनाः, सुकृतिनोऽुनमहामानस्तु॒ मां पाथं तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त 
एक भक्तिपरिशिष्यते उदाराः सर्वं॒॑ण्वैते, भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वं लीशमदेश्वरम्‌ 
षृ सर्वभूतानां ज्ञास भां शान्तिमृच्छति, तद्धामपरमं मम मादि पार्थ 
वप पराभिर्व येऽपिस्युः पापयोनयः, स्थुलैः घमैस्तथा घदमघदपैः घरदमतरेसत-- 
था स्थृलेः स्थूलतरं श्चैव ततेव" प्रानिभिरावृतम्‌, अङ्ग.लस्याष्टमो भागो 
न सोऽस्ति ्ुनिप्त्तम । न सन्ति प्राणिनो यत्र निजकमं निबन्धनाः ॥ 
स्व चैते । 

ङ्‌चिका 

तहिं के सफलजन्मानः श्लाघ्या इत्यपेक्तयामाह महा-मानईइति। मदान्‌ 
जन्मान्तरसदस्ना्अितपुस्यसन्यैिष्वस्तस मस्तपापतयादखद्रकामायननिभूतः प्रमतत्व~ 
विचारारईत्वादुदास्मारमा चित्तः येषां ते महात्मानस्तु श्रभयं सत्वसंशुद्धिरित्यादिना 
बद्यम!णदवीं सास्विकीं प्रकृतिमाश्रिता श्रतएवान्थस्मिनू मदूठयतिरिक्ते वस्तुनि नास्ति 
मनो येषां तेऽनन्यमनघो भूतादिं सर्वजगत्काप्णम्‌ अञ्ययमजहरस्वरूपगुएशक्तिकं 
स्वानन्यभक्तानुपरहार्थ॑ यथाभक्ताभिलाषपूल्यें मनुष्यसमानाकारेणावतीं मांभज- 
न्तीव्यथंः 1 

तेषां मध्ये ज्ञानी श्रेष्ठ इत्याह । तेषामिति तेषां चतुर्विधानां मभ्ये ज्ञानी 
तत्वज्ञानवान्‌ विशिष्यते सर्बोक्छष्ठो भवतीत्यर्थः } कुतः, यतो नित्ययुक्तः मयि 


~ > त न्मन खद ~ यम 
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भगवति यदाऽबिच्छेदेनावेशितचेताः । किर यथा सकामः पुरुष. कुडटुन्बायासक्तमना 
श्रपि राजायन्यं भजते न तथायं कश्चिदन्य भजते किन्तु एक्मक्तिरिति । देवान्तर 
साधनान्वरफलान्तरघम्बन्धान्तरनिरातेन सर्वरेवस्ाधनफलसम्बन्धरूपे एकस्मिन्‌ । 
समाम्यधिकशूल्ये भगवति चिदानन्द्घने मय्येव सद्विषयिकैव भक्तिर्चैनवन्दनकीत्तं 
नध्यानादि भजनं यस्य सः भजनं भक्तिरिव्युक्त' वाङ्मनः कायकरमेभिः । भजत्येष 
बै धातुः सेवायां परिकीत्तिं तः । तस्मात्सेवाबुधैः परोक्ता भक्तिशब्देन मूयसीतिस्भरतेः । 
हि यस्म।तज्ञानिनोऽदमत्यथं श्रियः, आअनवधिकप्ीतिविषय इत्यथः उदारा इति एते 
श्मातादयः सर्वं एचखदारा वदृान्या जन्मान्तरेषु छतपुख्यवन्तः नष्यस्पपु "यैमेदभक्ता 
अवन्तीत्वर्थः भोक्तारमिति । यज्ञानां तपसां च श्द्धाभरीतिपूेकसमपितानां 
भोक्तारं पालनात्यवद्ारकत्तीरं सर्वलोकमदेशवरः सर्वेषां लोकानां लोकेश्वराणामीश्वरं 
सर्वभूतानां भाणिनां सुहृदं हितेच्छु भां ज्ञाता शान्ति संघारवन्धातपकविक्तेपनिवृत्ति- 
रूपां दशाख्च्छति श्रापनोतीत्यथैः। तद्धामेति । धाम उयोतिस्वरूपं अयोतिरूपत्वात्‌ 
सूयौदयस्तु जडमेव प्रकाशयन्ति नतु स्वयम्प्रकाशम्‌, परह्तञ्योतिञ्यीवन्तंयति । 
परमिति । तमसः परमित्यर्थः । अतएव यद्गत्वा प्राप्य न निवत्त॑न्ते पुनः संसारिणो 
न भवन्तीवि। मां हीति। येऽपि परापयोनयोऽधमजन्मानोऽन्त्यजाद्यस्यु तथाभ्यय- 
नादिवर्जिताः चखियः वैश्याः कष्यादिमात्रनिङृ्दृत्तिरताः न त्वन्यडृत्तयः सखीशुद्रयोमे- 
ध्येगणनोयास्तयाशुद्धा उत्तमवैदिकथभेहीना अधमगतियोग्या श्रषि हे पार्थं तेऽपिमां 
ब्यपाभ्रित्यानन्यतया शरणमगत्य परां शर्ठां गतिं यान्ति । कीति निशचितमित्यथैः ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्‌ शी वावचनानां विवरणम्‌ श्रुत्याद्युक्तो धर्मो भगवदाराधनतयानुष्ठितो 
निश्रेयसायैवद््थयमभदशम्बोद्‌ं श्रस्तौति ॥ स्थूलैरिति। अस्यपूश।कं विष्यु- 
पुराणे तृतीयांशश्यसप्तमेऽध्याये बिधत । सद्धिपानि पात्तालबिधयश्च महामुने । 
सप्रलोकाश्च येन्तस्था ब्रह्मर्डस्यास्ति सवतः ॥ इति [स्थलः सूदमैःस्तथा 
सुदभसुददमात्‌पूदमतरः दशो चरैः प्यूलस्थूनतरैः प्राणिभिः सवं विश्वमाढृत्तः व्याप्त 
मित्यर्थः । 
भोष।नुषाद 

्ञानी से भी उकृष्ट प्रम विरक्त अनन्य भक्त उक्त चारों मक्ता मे भिन्न 
दिखलाति । माहाट्मानस्तु मामिति । निष्किञ्रन अनन्य भक्त अनवरत श्रीहरि का 
स्मरण कीतन करता है वह्‌ स्ेत्छष्ट श्लाघनीय द । उपदरित तीन भक्छों की चअपेकता 
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पैज्ञानी भक्त परठ है क्योकि देवतान्तर साधनान्तर फलान्तर ओर सम्बन्धान्तर इन 
सवों से रदित दै । आतादिक भक्त भी उदार है क्यो देवतान्तर का राध न हो 
कर श्रीहरि काही उन्होने आराधन क्रिया है | सै ही तत्तदेवता रूप से सब यज्ञादिकं का 
भो ह यज्ञादि कर्मो काफल दाता मेँ हूंस्वों का स्वामी जूं सव प्राणी. 
मा्नँकाभितरदहं मेरे को जानकर जीव शान्ति गो श्राप होता दै । मेरा वह परमध।म 
अर्थात्‌ सयं प्रकाश रूपदै। हे पाथं हीन जाति वाल मनुष्य श्ननन्य होकर मेरी 
शरण में श्रते उनको मँ परमगति को देता हूं । उपदन वचनो के द्रा तत्त्वत्रय 
पदशेन किथे। अव जीव सर्वथा भगवान क परतन्त्र श्नौर जनन्त है इस ब्र्थको 
्रीतिष्ुपुरंण के वचन से दिखलाते दै स्थुल सदम प्राणि्ों से यह्‌ जगत्‌ पूरित दैःरेषा 
कोई भी स्थान नदीं दै जँ निज क्म ॐ वशीभूत जीवन हो, प्रायः जीव रायु की 
समाति में धमराज के अधीन होत है । 


वेदान्तरलमञ्ञ.षा 
वां यान्ति यमस्य भगवान्‌ क्रिल । आयुषोऽन्ते ततो यान्ति यातना- 
स्ततप्रचोदिताः ॥ यातनाम्यःपर्धिषटा देवाधयास्वथ योनिषु । जन्तवः परिर्न्ते 
शाल्ञाणामेष निश्चयः परिहर मधुशूदन प्रपन्नान्‌ प्रथुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌ । 
अहममरागणा्चितेन धात्रा यम इति लोकदिता{इते नियुक्तः । हरिगुरुर्शगो- 
ऽस्मि न स्वतन्त्रः प्रमति संयमने ममापि विष्णुः त्वं परस्त्वं परस्त्या्यः 
परतस्त्वं परात्मङः प्रस्मातरभो यस्तं । 


ङुश्चिका 

अङ्गुलर्येति । देषुनिपत्तम श्र ्मैवन्ध एव निता वन्धनं येषां ते प्राणिनः 
यत्न न बसन्ति स अङ्गुलस्य षटरमो भागः च्रंशोपि ना्ति। (सर्वत्रैव मूताः निवसन्ती- 
त्यथेः । सवैचेतइति । दैभगवन्‌ सरवे एते प्राणिनः यमस्य धमेराज्ञस्य वशं यान्ति 
किजञ निच्धेन श्रायुष अन्ते यमप्रचोदिता यातना तथा यान्तीत्यर्थः यातन।भ्यइति । 
यातनाधः स्वकमेविपकेभ्यः परिश्रान्तः । अथानन्तर' देवायाघु योनिषु जन्तवः 
प्राणिनः परिवत्तते,रषः श।खाणां निर्णयः । सोऽदमिच्छामि तच्छतु यमस्य वशवर्िनः। 
न भवन्ति नर। येन तकम कथयस्व मे ।¡ इति भँत्रेथप्रभः पराशर ग्रति । ततो 
यमकिङ्करसम्बादेन तस्य समाधानमाह । स्वपुरुषभभिवीद्य पाशहस्तं बदति यमः 
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क्रिल तस्य कणेमूले । इतिपूरवद्॑म्‌ परिदटर इति ोकस्य । परिदरेत्यादियमव वनम 
प्रभुरिति । स्वरभ्मावभङ्गस्थानं न प्रकाश्यमितिनीत्या विष्णुना मसृच्चैरुचारितेषु नार- 
कणोऽपि तच्छरुवणादिना नरकान्मुच्येरन्‌ तेन घ्वाधिकारहानिरि्याजोच्य. कणैमूले 
कथन । पाशदत्तंपापिजननयनायमत्यलोकं गन्तुमुदयन्तं वीद्य विष्णभक्तान 
परिहि्यान्यानानयेव्याद्यतिरहस्यं कणं मूले यमो. वदती । 


न । वैष्णवानां परयुरित्यत्र हेतुमाह । अहमिति । प्रजासंयमनाय्यम इतिधक्ञया 
लोकस्य हिताहिवशुभाशुभफ्दानाथं॑ धात्रा नियुक्तोप्यहं हरिव गुरस्तद्वशवस्यं स्मि 
नतु स्वतन्त्रः ! ममापि सं्रभने दर्डे विष्णुः ्सु्वतीस्य्थैः ॥ त्वंपरइति । विषुपुराणे 
३ अंश०। अ० अकृते. परः पुमांस्त्वम्‌ । परस्माद्यः .परः सक्तः स त्वम्‌ । परंस्वतः। 
परात्मकेनद्रदेरुखषं भ्रधानमपि त्वत्तो मवति परस्मात्मरमो यन्तम । जक्ताद्रद्- 
युक्तप्रधानरूपालपरस्मात्‌ परमो यस्स त्व तस्य तव क्रं तोषयामि । इन्द्रियेभ्यः 
पराष्यथा हर्थेभ्यश्च पर' मनः। मनपरस्तुपरावुद्धिवुदधेगात्मा महान्परः महतः परम 
ज्यक्तमव्यक्ताप्पुरुषः परः । पुरुषान्नप्र' क्रन्धिः्ला काष्ठा सा प्रागतिरितिभतेरथः 
परदुरितइत्य्थः । 

भाषानुषाद्‌ 


श्रीयमराज कौ आज्ञा के श्ननुसार जीव यममातना फे दुःख को भोगतेहै। 
पश्चात मदुष्पर श्नौर देवतादि योनि को प्राप्न होते ह इष प्रकार जीव श्रनादि काल 
सेसंसार चक्रमे घूम रहे है। कदाचिन्‌ दैववशसे इस ओव को महत्‌ पुरुषोंका 
संग प्राप्त हो तव यह जीव श्रीगुरुदेव की शरण को प्राप्न होता तवर इस जीव का 
जन्म मर्ण प्रवाह चृटजाने से श्रीहरि को प्राप्त होताहै। धमेराज स्वं अपने दृतं 
को उपदेश क्रतादैक्रिजो श्रीदरि के अनन्य मक्त, उन्हं के निकट भूलकर भी 
नहीं जाना क्योकि भक्त भिन्न मनुष्यों पर मेरा अधिकार दहै भक्तां ¶र मेया अविकार 
नरी दै । देवत।गण॒ से पूजित श्रीहरि ने लोकों के हित ओ्ौर ्रहितमें मेरे को नियुक्त 
श्ियाहै। यमराज कहताहैकिमे भी श्रीहरि गुरुरेव के वश मेहं मै स्वतन्त्र नष 
मेरे को शासन करने बलि विष्णु है । 


बेदान्तरतन मञ्जूषा 
तस्य तोष्यामि न्तम्‌ । नि्मलज्ञानरूपाय निज्ञाननिक्लयाय च । 


ष्ट ॐ द्वितीयः कोष्ठः ४ 


उद्गीथाय नमस्तुभ्यं रथन्तरनमोस्तुते । यं विदुर्वेदतलज्ञ। ब्रधयाच्याः सनका. 
देयः । बिचिन्यन्तः प्रदीपे, ज्ञानाख्येन च केशव सोऽसि देवजगक्षाथ 
योद वरक्यवादिभिः यं प्राप्य न नितैन्ते योगिनोऽमलचेनषः । त्वमाहुः सकला 
बेदा ब्रह्मेति ज्ञाननिश्याः । समेतं जगतपरव' स्यि सर्व' प्रतिष्ठितम्‌ । एष" 
जानीत हे विप्रा मक्ता द्रष्टुमागताः ॥ एतदेष पर' बस्तु नैतस्मात्‌ परम- 
स्तिवः । एतदेव सदा मिप्रा ध्येयं सततपरानसौः एष बो मोचदाता च 
एषम उदाहृतः । 
1.1 


निर्मलं शुद्धं ज्ञानात्मकं रूपं यस्य वद्धत्तेतरजञञ्य वृत्तये निमैलेति । विज्ञानस्या- 
धाराय “उद्गीथाय शोद्कारपदप्रतिपाद्याय तुभ्यं नमः वेदस्य तत्वं जानातीति 


वेदतत्वज्ञाः ज्ञानाख्येन प्रदोषे यं विचिन्वन्तः अ्रन््ेष्यन्तः मुमुकत्तवः भक्ताः सनकादयः 
यं परमात्मानं विदुः हैकेशव सत्रमसीस्यथेः। देदेव देजगन्नाथ ब्रह्मवादिभिः यः 
हृष्टः शुदधवे्सः योगिनः यं भगवन्त" प्राप्य पुननेनिवर्तन्ते सत्वमसीत्रि पूर्वं णान्कयः । 
यदूगल्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम इत्यथः । 


माषानुवाद 

निमेजेति । शुदधज्ञानस्ह्प श्रौर विज्ञान के चआध।र ओकर प्रतिपाद्य भगवान्‌ 
को नमसकार है । वेद्‌ के तत्व को जानने वाले ज्ञानरूप दीपक से छन्वेषण करने वाले 
चतुमुख अर श्रीसनन्दनादि युनि जिस परमास्मा को देखते है । दे शश्र ! सो तू दहै) 
है देव ! है जगन्नाथ ! ब्रहम के ज्ञातां ने जिसको देखा श्र शुद्धान्तःकरण बाजे योगि 
जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में लौट के नही श्रतिरहैसो परमात्मा तूदै। वेदके 
श्रथ ज्ञान से निर्धारण जिन्दा ने किया देसे सकल वेद्‌ तुमको ब्रहम कते है । सवं चेतन रूप 
तु दै वुन्दारे से भिन्न नदींहैवाघुेव मे सव विश्व प्रतिष्टित दै, मरथौत्‌ सवै जगत्‌ क) 
आधार भगवान्‌ है इससे पर वस्तु को नीं है इस पर वस्तुकाणकमममन से 
सदा ध्यान करन} चाहिये । यही भगकान्‌ हमारे को मोक्त को प्रदान करेगे । 


बेदान्तरलमज्ञ षा 


एधुक्तास्ततः पव नयः पुण्यशालिनः । यथावदुपगृह्णाना निरस्‌ 
संशयं वृष । छिन्नो नः संशयः सर्वौगृहीताथं! ख तादृशः । परं परस्यापि पर 


ॐ वेदान्तरन्न -मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सहित # = ष्ट 


पर यतपर' परस्यापि परमञ्च देधमर, पर परस्यापि पर" प्रमुञ्च त्वामाुरग्रय, 
परुषं पुराणम्‌। पर परस्थावि पर परायणं परञ्च गुह्यः परमञ्चमनत्ं परेण 
योगेन एर सुगु तमाह्ूरग्रयं पूरुषं पुराणम्‌ । यत्र॒ सवे यतः सवधुत्पन्न 
सत्पुरस्सरम्‌, स्भूतश्च यो देः पराणामपि यो परः परस्मात्‌ पुरुषात्‌ परमात्मा । 


कुञ्विङा 

त्वामाहुरिति । ज्ञानेन वेदायेज्ञानेन निश्चयः निधीरणं येषु एवम्भूता सकलो 
बेदा; त्वां ब्रह्मेति प्रकारेणा: । सकलं चेदना चेतमिनदं जगत्‌ त्वमेव त्वत्त अन्यद्यतिरिक्तं 
नास्ति त्वयि परमात्मनि वापुदेवे सवं विश्वं ्तिष्टितं त्वदाश्रितमित्यथः। एतस्मा" 
स्परतरं बस्तु नास्ती्याह । एतदेवेति । मोक्तदादत्वं वासुदेवस्यैवातः सदा स एव 
ध्येय इत्याह । एतरवेति। परंपरस्यापीति “परस्य, स्वरूपरगुशौर्वय्यादिरच्ृ्टभ्योपयु- 
तछृषटम्‌ । “परम्‌” संसाराध्वनः परमावधीमूतं विष्णुम्‌ । परम्‌ भ्रधानपुरुषञ्यक्तङाला 
दिभ्यः पर' चिलक्तणम्‌ । “शरस्य!” नित्यमुक्तस्य परमुच्कृष्टम्‌ “परमं” तिलक्तणं । 
देवम्‌ प्रकाशस्वरूपम्‌ । देवानां देवमित्य्थैः । ‹ परस्य'ब्रह्मणोरूपस्य पुरुषस्य । पर 
व्रिलक्तणम्‌ । परम्‌ उद्कृष्टं ‹ परभुं" भौतिकेषु ईशित्वं नियन्दत्वमितियावत्‌ एवम्भूतं 
त्वां पुराणं पुरातनं पुरुषः श्रम्रयमाहः वेदा इत्यथैः । परंपरस्यापि पर्परायणमिति 
यतः ` ्रधानादिभ्यः परस्य चतुमुखस्य पर परमा्ेरूपं ब्रहमादिवन्नविनाशिनिभ्रहः 
श्रपितु सर्व॑शक्तयाश्रयपरमाथदिव्यतरिभ्रहम्‌ । ^ परं ` परमप्रयोजनानन्दस्वरूपं । 
श्रतएव परायणम्‌ हेयते प्राप्यते इति ययनम्‌ । बाहुलकात्क्मेणि ल्युट्‌ न स पुनराब- 
्तेते। देवान्‌ देवयजनो यान्ति पितून यान्ति पिवृन्नताः। भूतानि यान्वि मृतेज्या 
यान्ति मयाजिनोपि माम्‌ । मामुपेत्य तु कौन्तेयपुनजन्म न विद्यते । इतिस्परतेः । परञ्च. 
गुह्यमिति । ्रव्युल्कृ्टरदस्यम्‌, £“परमच्चभन्त्रम्‌'' सवौवभासकं मन्तरं मन्त्रामकम्‌ 
तदैव स्पष्टयति परेणेति । सर्वकष्टे योगेन चिन्तवृत्तिनिरोधाटमकेन । 
चतुमुखस्य वचनं भगवन्तं भ्रति यतः सवेमिति । यत्र सवेमित्यादियद्धव्दानां स ्रा्यः- 
पुमान्प्रसीदस्वितिदतीयेन विष्युगुराणश्लोकेन समन्वयः । यतः त्रह्मगसकाशात्‌ 
सतपुरःसरम्‌ मद्प्रकं सवरं विश्वं सघरुतन्नम्‌ । सरवेमूतः सर्वाणि भूतानि यस्मिन्‌ सः 
यो देवः प्रकोशकः पराणामक्तरादीनामपि परः पुरुषः । इन्द्रियेभ्यः पराह्यथौ इति 
श्रतेः । परः परस्मादिति । तस्मात्परस्माद्ब्यक्तात्तसरेरकात्कारणात्मन पुरुषादपि यः परः 
यतः परमात्मैव स्वल्पधृ््‌ । मूर्विषारी । 


४६ र क द्वितीयः कोष्ठः % 


भाषानुवाद्‌ 

इस प्रकार कथन के द्वारा पुख्य सम्पन्न सवं मुनियों ने यथार्थं बस्तु को ग्रहण 
किया उन्दों का सन्देह दूर हृञ्च । परपरस्येति । स्वरूप गुण रेश्वय्यं के द्वारा जो 
उच्छृष्ट है उन्हों से भी उक्ष ्रीमगवान्‌ है परम्‌ संसार पथ के पर श्रीहरि है, 
परम्‌ = प्रधान पुरुष काल से बिलक्तण है । परस्य = नित्यमुक्त से उलछृष्ट दै, परमम्‌ = 
विलक्षण देवतो दै अर्थात्‌ देवोंकाभीदेवदै। परस्य=्ऋह्यका रूप जो पुरुष 
उससे भी परम्‌ = विलक्षण है, पर उच्छृ श्रथ = सर्वो फे नियन्ता है उक्त विशेषण 
विशिष्ट पुरःतनपुरुष को सवां के शरप्रगामी वेद्‌ बहते है । परंपरस्यापीति । प्रकृति से पर 
चलुमख है उपै भी पर = परमां दिव्य मंगल विग्रह जिनों कादै, परम प्रयोजन 
श्नानन्द्‌ स्वरूप दै, श्रतएव भगवान्‌ ही जीवों का परम प्राप्ति स्थान ह परगुह्य अथौत 
अत्युनकृ्ट रहस्य दै, सवं का प्रकाशक मन्त्ररूप हँ । सर्वच्छष्ट॒योग से भी गुप्त 
श्रीहरि को अमरगण्य वेद कहते है । 'यत्रस्वैमिति' सवं जगत्‌ का श्राधार ब्रह्म दै, 
चतुभ॑ख श्रीभगवान्‌ कै भ्रति कहते है किम हँ रमर मे जनों के ठेसे सवं विश्वके 
उत्पत्ति श्ीहरि से दी होती ह । सर्वभूत इति सवभूत श्रीहरि मे विराजमान है । 
देव = प्रकाश स्वल्प । प्रधान पुरुष से पर = उच्कृष्ट है । कारण रूप पुरुष ते भी पर है 
शौर परमात्मा ही अनेक स्वरूपं को धारण क्ता है । श्रतएव सक्ति के प्राप्ति फे लिये 
योगीजन श्रीहरि का चिन्तन करते दहै । 

वेदान्तरतनमज्ञ.षा 


स्वरूपधक्‌ योगिभिश्चिन्त्यते यमस्तु मुक्तेयुक्तदेतयंपज्धभि; । श्रवा 
सर्षविद्विष्णुः सर्वस्य हृदि संस्थितः ¦ जानात्येष सदामावं प्राणिनां शोभने 
तरम्‌ ' इत्याद्याः स्प्रतयश्च तत्र॒ बक्षात्मकस्वादिति । ब्रह्म आतमा यस्य 
चेतनाचेतनवस्तुजा तस्य तद्भ्रह्मारमकं तस्य भावस्तत्वंतस्मात्‌ । एष मे आतमा 
अन्तर्यामी अन्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वास । 

ङृश्चिका 

अतएव युक्तय योगिभिधधिन्त्यते योऽसाविव्यथः। हेतुं विृणोति ब्रह्मात्मक- 
स्वादित्यादिना यद्यदवचनेभ्यो योयोऽथैः सिद्धयति तं तं वाक्य' समदूहृत्य पुनर- 
पयक्ताथं प्रमाणेन स्पष्टयति । एष महेत्यादिना । श्रुहिवाक्यानाम्थ उक्तपरायम्‌ । 


% वेदान्तरत्न मञ्जूषा स्छृतटीका भाषानुवाद सहित # न मञ्जषा संचछनटीका भाषानुवाद सहित = १७ | 


भापाचुषाद 
सवैविद्विुरिति । विष्णु भगव्रान्‌ सर्वज्ञ है सव प्राणिमात्र के हृद्य मे 
स्थित है रतः सव जीर के मले बुरे भावों को जानते दै । इत्यादिक स्मृति वचन 
मेद्‌ मे भ्रमाण है। सर्वं विज्ञान यथार्थटै इस प्रतिज्ञा वाक्य मेदेतु दिखलतते ह, 
श्रह्मासकत्वादिति, इस पद का अर्थं प्रकाश करते है कि सकल चेतन शरीर शअनचेतन 
वस्तु का श्रार्मा ब्रह्म है अतः सकल जगत्‌ ब्रह्यात्मक है इस श्रथ को श्रुति स्यति के 
द्वात निष्प करते है) 'एषम इति' यह्‌ परमात्मा मेरे श्राल्मा हैँ सवोंका 
अन्तर्यामी है प्राणिमात्रे श्रन्तः भ्रविष्ट है जीवों को शासन करने बाला दै सव जीर्वो 
का श्रात्मा है। 
बेदान्तरतमञ्ज मा 
सर्वव्यापी सर्ैभूतान्तरारमा पतिं बिधस्यासेश्वरम्‌ । भआतेतित्‌पगं- 
च्छति ग्राहथन्तिच । श्रहमातमा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । सर्वस्य चाहं 
हृदि सन्निविष्टः }। भरं मो मघन्तश्च स्वे नारायणात्मकाः इन्द्रियाणि मनो- 
बुद्धः सं तेजो वलं धृतिः बासुदेबारमकान्याहुः चेतरं शेतरज एवचेरयादि- 
भरतिस्पृरतिभ्यः । यो यदात्मकः सतदपेदव्यपदेशा्ः सुवणं णडल।दिषदिति- 
ग्याप्निातिप्रसिद्धसवात्‌ संदायत्तस्थितिप्रृत्तिकत्षादिति । 
कश्चिक्ा 
उक्तार्थं ठ्यातनिद्टारेणापि उयवस्थापयति । यो यदात्मकं इति । यत्‌ कुर्डल- 
चटादिका्यं॑यद्‌।तमकं सुवणं त्मकं भवति तत्कायं सुवणंमृदाध्यभिन्नमित्यथेः 
निखिलं चेतनाचेतनाटमकं वस्तु ब्रह्माभिन्नभित्यनन हेः्वन्तरमुपन्यस्यति । तदायत्तेति । 
भाषानुबाद 
परमात्मा सर्वत्र व्यापक श्रौर सव भूतो का श्रन्तरारमा दै सवै वरिश्व का 
रक्तक है विश्व का श्रात्मा ईश्वर है उपद्रित श्रुतियां से यद सिद्धहो चुकाकि 
चेतन रौर श्रवेतन विश्व का ्रात्मा परमात्मा है । श्रव सूत्र ॐ दवारा उक्ताथेको 
को प्रमाणित करते है । शरासमेति ब्र० सू०४।१।३। परमात्मा अंशि है, मै उसक्ना 
शशा हूं मै मगवदात्मक हं श्रीहरि क भिना मेरी स्वतन्त्र स्थिति परचृ्ति नदी ह| च्रतः 
सुञुक्तजनोनि परम पुरुष भगवान्‌ मेरा आत्मा है एेखा ध्यान करना चाये यह उक्त 
सूज का अथं है ।शरहष्णवचनदर मगान्‌ श्रशजँन ॐ प्रति उषरं करे दै किँ 
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सवो का शामा हूं सवो ३ हृद्य मेँ मै स्थित हं । विष्णु पुराण मे रह्मा देताश्नों को 
कहता दहै किँ श्रीमहादेव तुम सतर देवता नारायण च्रातमक है अर्थात्‌ हमारा तुम्हारा 
श्रात्मा नाराय है. महाभारत के वचनद्वारा भी ज््तार्थं को प्रामाशित करते है। 
'इिद्र्ाणीति' इन्द्रिय, मन, बुद्धि, अन्तःकरगा, तेज, बल, धृति, कते रेतज्ञ ये सत्र 
बाजुदेवा्मक दै । इन स्मृति वचनं से निश्चय हो चुका है कि सव विश्व बह्मारमक है । 
उक्त श्रये कोतकफके द्वार पराभाणित करते द यो यदात्मकं इति । 
वेद्‌।न्तरत मज्ञा 

तत्तस्य ब्रह्मण आयत्ता अधीना स्थितिः प्रञ्तिश्च यस्य वस्तुमात्रस्य 
तत्तथा तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌ । सन्भूज्ताः सोम्येमाः सर्गाः प्रजाः सदायतनाः 
सत्प्ण्षठाः । एतद्तरप्य प्रशासने गाप दरट्यचन्द्रमपौ विधृतौ तिष्ठतः । 
मीषस्माद। तः पते अहं सर्व॑स्य प्रभवो मत्तः स॒वं प्रतते किमनेन जगन्नाथ 
सं लदवशगं जगद्‌ । विरव॑चेदं॑सदवशे विश्वयोने नमोस्तुते । 

इञ्चिका 

दत्वथंमेव विदरोति । तततश्येति । सवस्य विश्वस्य ईरवराधीनत्वं श्रुतिः 

माणेन समथंयति । सन्मूला इति । 
माषानुत्राद 

जो यद्‌।टमक़ होता दै बह उसे अभिन्न होता है जैते ऊुण्डल सुषरणौत्मक है 
अतः सुवण से अभिन्न है वैसे दी जीव नौर भ्रति ब्रह्मारक दै श्रत: ब्रह्म से अभिन्न ह 
एवं जिसकी स्थिति प्रृत्ति जिसके श्रधीन होती दै वह उससे अभिन्न होता है। 
उक्ताथे को श्रुति स्मृतिके द्वारा भरामाणित करते है सन्मूलेति दे सोम्य ! इस सव 
श्रजा का मूल कारण नह्य दही है। इस जगत्‌ का श्राधार भी नह्मही है इसकी स्थिति 
अदृत्त ब्रह्म के अधीन है । जिस भगवान्‌ की त्ाज्ञाका पालन सूयंचन्द्रमा करते है 
इन दोनों कौ स्थिति प्रवृत्ति हरि के च्रधीन है । जिस परमात्मा के भयस वायु चलता 
ह शरीृ्णचन्दर भगवान श्रजन के प्रति सयं कदे है कि भौ सवर विश्व का कारण 
द्रं मेरेसे दी इस विश्व की स्थिति प्रवृत्ति है यह सव जगत्‌ श्रापके वशीभूत दै राप 
दी शस विश्वके कारण हो श्र।पको बारम्बार नमस्कार ३ । 

वेदान्तरलमज्ञ पा 
शह्वपक्रािपाणे ईैरषरः सर्वभूतानां हदेयेऽचन तिष्ठति श्रायन्त 
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भूवानि यन्त्रारूढानि मायया । ससुरासुरगन्धवैः सयचोरगगाक्षसम्‌ । जगद्वशे 
बतेतेऽदः कृष्णस्य सचराचरमिति बक्यकदम्बात्‌ । ङश्च यद्‌ यदायत्त- 
स्थितिप्रहृत्तिकं पस्तु तत्तदऽमेदन्यपदेशा॑मित्याम्नायते छान्दोग्ये प्राणसम्बदे 
न वै ब्रचो न चकचपिन्रोत्राणि न मनांसीत्याचकते प्राणस्येवाचकते 
प्रोद्य वैतानि सर्वाणि मबन्तीत्यादिना । अपिच तदृभ्याप्यलरादिति । 
कुञ्चि 

परत्यगार्मनां स्टृतिभ्रमारेनापीश्चराधीनत्वमाह ईश्वर इति । इश्वरः सवे- 
चेतनाचेतननियमनशोललो भगवान्वासुदेवः सवमभूतानां हृदेशे हे श्रजुन तिष्ठति 
कुवन्‌ । सर्वभूतानि मायय। निजशत्तया भ्रामयन्‌ तद्नादिवीजभूतकर्मीनुसारेणशभाशुभ- 
कमसु प्रवतेयन्‌ कयंमूतानि यन्त्रारढानि भ्रछृतिपरिणामदेदेन्दरियरूपं यन्तरमारूढान्या- 
रोपितानि यथादारुमययन्त्रमारूढानि छत्रिमाणि पक्तिमृगादिभूतानि सूत्रबद्धानि सूत्रा- 
धारो लोके भ्रामयति तद्वदित्यथेः स्ुराुरेति। अदोजगत्‌ विविधैः सुरादिभिर्भोक्तृभिः 
सहितं भोग्यरूपं ष्णस्य सदानन्दस्य नियन्तुवैरो वतेते इत्यर्थः। तदायत्तस्थिति- 
भ्रृत्तिकमिति । यद्‌ विश्वमात्रं भगवदायत्तस्थितिप्रदृत्तिकं तद्विश्वं भगवद्‌ भेदञ्यपदे- 
शाहैमित्य्थः उक्तव्याप्तौ श्रौतप्रमाणमाइ छान्दोग्ये श्र)णसम्बाद इति । न वै वाचो 
नचक्तषीति। लौक्रिका वा आगमज्ञ। वा वागाग्दीनीन्द्रियासि सर्वणि बागादिशब्दै- 
न व्यवहरन्ति । अपितु प्राणशब्देन उ्थवहरन्ति तत्कस्य हेगोः प्राणाधीनासत्ताक्वा- 
दितरेषां यद्धीना यस्य सत्ता तर्हि तनैव भणए्यत इतिठग्रसप्या प्राणाधीनसःवाकत्वादित- 
रेषामिन्द्रियाणां स््रौणन्दरियाणि प्राण एव भवन्तीत्यथेः । देत्वन्तरेणापि सर्वैष्य 
ब्रह्माभिन्नत्वं सम्ेयति । तदूठ्याप्यत्वदिति । 

भाषाचुवाद्‌ 

चेतन श्रचेतन को नियमन करने वाला भगवान्‌ प्रासुदरेव सवैप्राणियों के 
हृदय में स्थित है वही सव्र भूतो को निजशक्ति के द्वारा निजकर्मो के अनुसार शुभ 
श्ओर श्रशुम योनि में प्रवृति करा रह्‌ है प्रकृति कायं देह इन्द्रियरूप यन्त्र मे भूतो को 
भगवान्‌ ने अ।रोपण त्या है। जते सूत्र धार काष्ट की पुत्तली को ध्रमाता दै वैवेदी 
सब जीवों को भ्रमा रह। दै । देवता न्रौर अधुर गन्धव रादि चराचर बिश्व भ्रीटृष्ण- 
चन्द्र फे वशीभूत ै। इससे निश्चय दो चुका कि सव विच्च की रिथति भदृत्ति श्रीहरि 
के ्राधरीन है । जिसकी स्थिति भ्रृत्ति जिसके भ्राधीन होती है बह उससे श्रभिन्न 
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होता है यह व्याप्ति छोन्दोग्य उपनिषद्‌ की प्राण सम्बाद्‌ में प्रसिद्धदहै। नवै वाच 
इति । सव इन्द्रियों की स्थिति भ्रवृत्ति प्राण के श्रधीन है । अतः इन्दरियवरभ प्राण से 
श्रभिन्न है। एवं जो जिसका व्याप्य होता है वह उससे अभिन्न होता दै। चेतन श्रौर 
श्रचेतन व्याप्य है इस श्रथेको श्रुति के द्वारा प्रमाणित कते दै । यच्चेति ॥ 
वेदान्तरततमञ्जूषा 

यन्च किञ्विजजगत्यर्मिन्‌ दृश्यते भयतेऽपिवा अन्तर्वेदि 
तत्स्ै' व्याप्य नारयः स्थितः । दयावाण्थिव्यो रिदमन्तरं हि व्याप्तं सवयङेन 
दिशश्चसर्वा इत्यादि शाल्ञात्‌ । योयदुव्य।प्य स्तद्रुप इत्यत्र योयंतवागतो देव 
सभीपे देवतागणः, स सरमे जगत्स्रष्टा यतः स्ैगतो मवान्‌ । सवे' समा- 
भोपि ततोऽपि सर्वं इत्यादिररे पानं बोध्यम्‌ एतदुक्तं मवति सत्ता तावदृद्धि 
विधा स्वतन्त्रपरतन्त्रमेदात्‌ । तत्र स्वतन्त्रसत्तानाम । श्रात्माधितलेषति 
स्वायत्तस्थितिप्रइृततिष्ता । सा परनक्षपिश्वारमनिष्ठा सदेवसोम्येदमग्र 
आसीदेकमेवा । 

ङ चिका 

स्वस्य ब्रह्मव्याप्यत्वे श्रुतिमानमाह । यचकिञ्चिजगत्यस्मिननिति । उक्तार्थं 
उ्याप्याऽपि द्रदृयति। योयदूञ्याप्यः इति । एतदुक्तं भवनीति । एतावना प्रवन्धेन यत 
उक्तंतदेतद्भवतीत्यथः तत्किमित्यत आह । सत्ते ति। द्वौ विध्यं दशयति । स्वतन्त्रपर- 
तन्त्रेति “तत्र तयोमेषयदइत्यथैः स्वतन््रस्तां लक्षयति स्वतन्त्रसत्तानामेति “सा । स्वतन्त्र - 
सत्ता ब्रह्मण स्वतन्त्रसत्वे श्रुतिं प्रमाणयति । सदेवेति । श्र ्य्थस्तु स्वतन्त्रसत्ताश्रयः 
सत्यद। थः । आत्मा हिपरमःस्वातन्तरोऽघ शण इतिश ते्बदेयम। त्वात्‌ एकपदं बरह्मणः 
क्रात्तराभ्या युकषेरूपप्राधान्यं विधत्ते । ‹ एके मुख्यान्यकेवलाः ॥” इत्यमरोक्तेः । 
अन्ययोगठ्यवच्छेदाथैः प्रथम एव शब्दार्थः तद्धिकोल्छरष्टव्यवच्छेदपरो द्वितीयः । 
स्वातिशयवस्तुशल्य इत्यथः । श्रद्धितीयशन्द्श्च समाननिषेधपरः। न त्समश्चाभ्येति- 
्र.तेरिति ॥ 

माषाचुवाद्‌ 

जो वस्तु इस संसार मे देखा जाता श्रौर श्रवण इन्द्रिय का गोचर ३ उस 
वस्तुश्ों के भीतर बाहिर नारायण व्याप्य होकर स्थिति दहै । श्रीमुख वचन ॐ द्वारा 
भी उक्ताथे को प्रामाणित करते ह । द्यावेति। स्वगे थ्वी के मध्य मे जो श्राकाश 
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है बह तुम्हारे एक प्वरूप से व्याप्त नौर सव दिशाश्रों मे श्राप दही व्याप्रहः। जो 
जिसका व्याप्य होता है वह उससे अभिन्न दोता दै, जैवे षट मृत्तिका का व्याप्य है अतट 
मत्तिका से श्रभिन्न है । वसे यह चेतन शौर श्रचेतन जगत्‌ भगवान्‌ काव्याप्य दै । अत 
ब्रह्म से अभिन्न है। जो देवतागण श्रापके समीप में उपतिथित हसो वुपहीहो क्योकि 
इस जणत्‌ के कतौ अ्पही हो अत सवेप्राणपमरात्ररमे त्रप ही व्रिद्यमान हो । सव 
बिश्चक्ी समाप्निश्रापदही मेहे हसते भी आपी सव स्वष्प हो इधादि स्मृति वचन 
उक्त श्रथंमेंश्रमाण है। पूवं उपदरशित श्रुति स्तिया ॐ द्वारा जो सिद्धान्त हृ वह्‌ 
यह कि स्वतन्त्र श्रौर परतन्त्र सत्तादौ प्रकार कीदहै। श्रापने आश्रित होकर 
जिसकी स्थिति श्चौर प्रृत्ति श्रपने श्राधोन हो उसका स्वतन्त्र सत्ता कहते दैः । स्वतन्त्र 
सत्ता विश्वात्मक परब्रह्म मे रहती है । उक्त अथं को श्रुति तथा स्यृतियों ॐद्रारा 
प्रामारणित करते है। सदेवेति। स्वतन्त्र सत्ता का अ।भरय सत्‌्दका अथैदै। 
भगवान्‌ खछष्टि के पदिले एक दी रदे उसके समान द्ितीय कोई नदीं था । 
बेदान्तरत्त-मज्ञ.षा 

द्वितीयम्‌, एतदचरस्य प्रशासने गार्भिघरयाचन्दरभसतो विध्रतौ तिष्ठतः । 
भीषास्माद्वातः पते भीषोदेति घय्यैः भीपषस्म।द्ग्निश्चेन््रश्व मृयुद्ध॑बति 
पंचमः श्ारमा हि परमः स्वतन्त्रोऽधिगुणः दषः सर्वेश्वरः सएव सवांधिपतिः 
सकारणं करणाधिपाधिपः नतस्य कश्चिज्जनयिता न॒ चाधिष इत्यादि 
भुतिम्य! । सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविषटोमत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च, शास्ता 
विष्णु शेष्येत्यादिदिस्पृतिम्यश्च एवः स्वतन्त्रसत्ताश्नयो निरस्तसाम्यातिशयो 
विश्वारसा परत्रश्च भगवान्‌ पुरूषोत्तमः ' इतिषिद्धम्‌ ॥ सकारणमिति ॥ 

कुचिका 

एतस्येति । वैशब्दोऽवधारणे । श्रशासनं आज्ञां चक्ते सृयौचन्द्रमसौ 
विधृतौ विशेषेण धृतौ तिष्ठतः। प्रहृष्टं शाशनं कविदरप्यप्रतिहतत्वमे भ शासनस्ते प्रकषेः 
ततश्च स्वविषयकं शासनमितिफजति प्रशालितःरं सर्वेषामिति प्रमाणानुसारात्‌ 
ततश्च सव विषयकपर शाशनाधीनद्यबाए्थिव्यादि धारण ्त्वमथं इतिपयेवस्यति । शत्र 
श्रधानश्य जगद्धारकलेऽपिप्रशाशनाधीनघाररस्व।भावाज्ञोवस्य प्रश।सनाधीनयक्किज्चि- 
द्धारकतवेऽपि भरशासनशव्दितस्ैविषयकभ्रशाषनाधीनसर्वधारकत्वासम्भवाश्च नात्र 
जीवो वा प्रधानं वा प्रतिपद्यते इदन्न “सला च प्रशासनात्‌ ब्र सू १।३।११। 


म = ~= ~ 


५२ छै द्वितीयः कोठः # 


= ~ 


इतिस्‌त्रे स्पष्टम्‌" इतिश्रुव्यथेः। कारणधिपाधिपडति । जगतॐ1रणस्थ चतुम्‌ खस्याधिप- 
महङ्कारादिकं तेषामधियो हेतुः पुरुषोत्तम इत्यथः । सर्वचेतन। चेतनवस्तु जातस्य 
भगवद्‌ायन्तत्वं स्वस्य॒ च स्वतन्त्रसव' सवेधीपवन्तीकत्वमाचाय्यंतवज्वाह । सवं 
स्यचेति सर्वस्य ब्रह्मादिश्राणिमात्रस्य हृदि सम्यगन्त्यामिरूपेण निविष्ठः। अतो मत्त 
एब हेतोः सवस्य पूरवानुभूताथंयिषयास्पृतिभेवति ज्ञानं विपयेन्द्रियसंयोगजो यथावस्तु 
विषयानुभवः । शअपोहनञ्नस्श्रतिज्ञानयोः प्रमोषमनत्त एव भवति वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। 
इन्द्राग्नितूरयमित्राचरुणवाय्तादिप्रतिपादकैरमि वेदैरदमैव वेद्यः मम॒ सर्वाम 
कत्वादित्यथैः । 
माषानुवाद 

आपकी श्राज्ञा गो सव विश्व मानता है ग्रतः सूर्यं चन्द्रमा आपी श्राज्ञा 
कोपं रूप से धारण करते दै । जिसके भय से सूयं उद्य होता है जिसके भय से 
अग्नि चन्द्रमा गरल्यु ये सव श्रपने अपने काय ो करते दै । इससे निश्चित्‌ हृश्रा कि 
सव विश्व त्रापके परतन्त्र है भगवान्‌ स्वतन्त्र सत्ताभय ह । परमात्मा परमस्वतन्त्र है 
सब गुर्णो का आधार है सवे विश्व के ईश्वर नियन्ता है सवो के स्वामी श्रीहरि है। 
सब जगत्‌ के कारण इन्द्रियों के ्रधिष्ठाता जो देवता है उन्ही का भी स्वामी भगवान्‌ 
है श्रीहरि का उत्पादक श्रौर उसका अधिप कोई नहीं है । इत्यादि रति उक्त श्रथेमे 
प्रमाण । प्राणिमात्र के हदय ये जै विराजमान ह्रं मेरे से ही जीवों को अनुभूत 
श्रथ की स्मरण ज्ञान = वस्तु का यथार्थ श्ननुमव होता है । इन दोनों का नाशभी मेरे 
सेहोताटै। सव विश्व का शातन कन्त श्रीहरि है । उपदशित रति स्मृतियों के 


हारा यह सिद्ध हो चुका कि श्रीहरि के समान श्रौर च्रथिक कोई नहीदै। वही 
स्वतन्त्र सत्ता का श्राश्रयहै। 


वैदान्तरल्मज्ञ षा 


परतन्त्रसस्वशच्च परायत्तस्थितिप्रशृत्तिङ्खमर तश्च चेतनाचेतनारमक 
नियम्यवर्गइृ्ति। यदासीतदषीनमासीत्‌ जीषोऽन्पशक्तिरस्वन्त्रोऽर! यत्तः 
सवे प्रषत॑ते सत्वं स्वतन्तयमुदिषटं तच्च दृष्टे न चापरे ्रस्वातन्त्यात्त दन्येषामस~ 
सं विदि मारत इति भर्‌ तिस्यृतिम्यः परतन्तरसत्र वितिधं कूटस्थं मिकारशील- 
शेति। तत्र कौटस्ध्यं नाम्‌ जन्मादििकषारशुन्यत सुति नित्यत्वं तच जीवा- 


® वेदान्तिरस्न मञ्जूषा संल्कृतशीका माषाद्ुवाद सहिते # ५३ 


स्मवर्गाभितम्‌ तदाश्रपो जीवः प्रत्यगक्तरपुरुपके्र् दिशष्दामिधेयः । भजो घव 
कोजुपमाणोऽनुशेते ॥ 
कुचिका 

पक्लिता्थमाह । रमिति पश्तन्त्रसस्वं निर्वक्ति । परःन्तरसक्त्वश्चोति । परसतेति 
परायता भगवदायत्ता स्थितिपरृति्यस्य चेतना चेतनवर्भस्य तस्य भावस्तत्वभित्यथैः। 
तस्याश्रयमादइ त्वेति । परतन्त्रसन्त्वश्न त्यथैः। वि्चितोः परतन्व्रसत्तवे मानमा 
यदसीदिति। परतन्वरसनतवं विभजते परतन््रसन््रमिति । तश्र तयोः, कौरस्थयं निर्वक्ति । 
कौटस्थ्यंनामेति तच्चेति कोटस्थ्यच्च त्यथः । प्रस्यागात्मनां नित्यत्वं रुतिस्धृतिभ्रमाशेन 
साधयति अजोष्येक इति न जायत इत्य ऽत्पत्तिरहित ! अजो जीवस्तश्राहमत्या सेवमान" 
स्तामवुखत्य शेते वतैते अन्योऽनः भुक्तः थुक्तो भोगो यस्यास्तां मायां जहातीत्यथः। 

भाषानुबाद 

शध परतन्त्र सत्ता का लक्तण कहते है । परेति। जिसकी रिथिति प्रवृत्ति पर 
के श्राधीन हो वह परतंत्र सन्ता का आश्रय दै वह्‌ जीव शौर प्रहरति म रहती है। उक्त 
शरे को श्रुति के दवारा प्रामाणिति करते है, जीव ति । जीव की शाक्ते अल्प है बह 
स्वतन्त्र नहीं है जीव श्री भगवान्‌ से निष्कृष्ट है । मेरे से ही सवो की प्रृतति होती है । 
स्वतंत्र सत्ता शरी ृःएचन्दर मगवान्‌ पर हो रदती दै प्रन्थत्र नहीं है असतेत्र है श्रथौत्‌ 
सब विश्व परतंत्र सत्ता के श्नाश्रय है । परतंत्र सत्ता दौ विभागो मे विभक्त है एक 
कूटस्थ दूसरी विकारशील ह । जन्म इद्धि त्यादि यिकारों से रहित नित्य हौ उसे 
कूटस्थ सत्ता इहते हैँ । बह सत्ता जीवात्मा में रहती है । जीव प्रत्यक्‌ श्रौर अतर 
पुरुष केहन यह सब पर्यय शन्द द । जीव वरग षड्‌ विकारो से रदित श्रौर नित्य दै 
इस अर्थं को श्रुति के द्वारा भ्रमाणित करते है । श्रज इति ॥ 

बेदान्तर्तमज्ञपा 

जहात्येनां थुक्तमोगामजोऽन्यः न जायते न भ्रियते दाशिपच्ित्‌ 
शजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हम्यमाने शरीरे, इत्यादिभ्बः । 
द्वितीयं विकि यायुक्तत्ेसस्यनाघयन्तेखम्‌, तत्तु परकृतिवर्गाभितम्‌, तदाश्गरश्च 
कारथकारणास्मकं प्रधानश्रदधस्यादि शब्दवास्यम्‌ । गौरनास्न्तवत्ी अनितर भूत 
आभिनी । पिताऽस्िता च रक्तो च सवेकामहुषा विभोरित्यादिश्रतः । 
त्रिगुणं जमद्योनिरनादिश्रमबाव्यम्‌ । अचेतना प्रार्थ च निर्या पततत विक्रिया 


५४ % द्वितीयः कोष्ठः # 


कुञ्चिका 

प्रागाभातराप्रतियोगित्वेतिष्वंता्रतियोगित्वरूपं नित्यत्वं तद्रोधिका शरुति- 
मुदराहरति न जायत इति विपश्चित्‌ विद्वान्‌ न जायते नोत्पद्यते नचायं शदाचिन्भ्रियते 
इत्य्थः। श्रयन्तु प्रागपि सत्वा्नोत्यद्यते उत्तरकालेऽपि सत्वान्नम्रियते यतो न जायते- 
ऽतोऽजो न भ्रिभतेऽनोनित्यः । इतिद्वाभ्थां पदाभ्यां जन्ममर < लक्तणे विक्रये निरस्ते । 
श्रस्तित्वलक्णविकारवोरणायाह शाश्वत इति सनातनः । प्राकृतवत्सदसत्परिमाण 
शल्यः । वरद्धिलक्तणएविक्रियावारणाय पुराण इति । पुरापि नव इत्यथैः योऽदहि साव ~ 
थवः सोऽवयवोपचयाद्वद्रेते नयन्तु निरवयत्रो ज्ञानेकसरूपत्वाज्ञायं वदध ते परिशिष्ठौ - 
परिणामागक्तयौ जन्ममरणास्तवरद्धथभावाद वनिरस्तौ । णवं पड्विकारशून्य रामा 
शगीरे हन्यमाने सति न हन्यते शरीरमेवहननक्रियाकमेभूतमित्यथैः । नीयमिति । 
तरिकारशीलमिस्यथे, । 

उक्तार्थे शास्र प्रम।ण्यति गौरनाद्यन्तवतीत्यादि । गौः प्रकृतिः आद्यन्वव- 
द्विजा नित्येति यावत्‌ “जनित्री"' भूतम।विनीति समष्टिवयषटिसृषिरुच्यते सितासिता च 
स्ता च गौण्या वृत्या सत्वरजस्तमोमयी रक्तं कुसम्भादिरञ्जयतीतिरक्तशब्देन रजउच्यते 
एवं प्रसन्नं सलिलं शुक्तं सत्त्वमपि प्रसन्नमितिप्रसन्नत्वसाधम्यात्ितशब्देन सत्यमुच्यते 
एव॒ मावरकमन्धकारं नीलं तमोगुणश्चावरकं इति आं बारकत्वसधम्यौत्‌ तमोऽपि 
नीलादिशब्देनोच्यत इति विवेकः यद्वा तेजोऽवन्नद्वारासितासितारक्ताः बिभोः ईश्वरस्य, 
“सवेकामदुद्या" लीलारस्दोञ्धीम्‌ । इतिश्रत्यथेः । त्रियुणमिति गुणत्रयात्मङभित्यथैः । 
अनादिप्रभावाप्यम्‌ आदिः कारणं प्रभवोजन्म।प्ययो लय. तैर्विहीनम्‌ ॥ 


भापानुषाद 


च्रज = उत्पत्ति विनाश रदित जीव अहं वुद्धि से सेवन करता हुमा इस माया 
में वतैमानदै। पुरुष माया के भोगों को भोगरहाहै दूसरा मुक्तपुरुष माया का 
परित्याग करता दै । जीव को नित्य स्व प्रति पादक ्र.ति दिखलाति दँ । न जायत इति । 
जीवात्मा उत्पन्न नदीं होतां है कथोंकि जीवन पिले भी विद्यामान है । उत्तर काल 
ही जीव विद्यमान है भरतः जीवात्मा नष्ट भी नदीं होता है । जीव नित्य है । पुराण 
पिले भी नयीन दहै शरीर के नाश होने पर जीवात्मा का नाश नदीं होतादै। इन 
्र.विो के द्रा उक्तां सिद्ध शोत है । श्रव विकार शील सत्ता का लक्षण कहते हैँ । 
द्वितीयमिति । विकारशी ल होकर भी आद्यन्त शन्य सन्ता को विकारी सत्ता कते है । 


# वेदान्तरन्न-मञ्जूषा संसछृतटीका आषानुत्राद्‌ सहित ‰ ५५ 


इस सत्ता का श्राधार प्रकृति है । प्रकृति का नाम प्रधाम मायाभी दै। उक्त सत्ता 1 
लक्तण को श्र ति के द्वारा प्रामा।णत कसते है । गौर नायन्तेति। गो नाम माया्रादि 
शन्त से रित है अर्थात्‌ नित्य है जनित्री समष्टि व्यष्टि षष्टि का कारण दै अर्थात 
विक्रारशील है धितेति। सत्त्वरजतम यह्‌ तीनी गुण माया के है। त्रिशुणमिति माथा 
व्रिगुणारमक है । जगत्‌ का कारण माया है जन्म ओर नाश से रहित है मात्रा अचेतन 
श्नौर पर ॐ श्रथ सदाविकार शील है । 
बेदान्तरततमञ्ञ षा 

तद्रैतद्यं निस्पं जगनूष्ठनिवरांखिलम्‌ श्राविमावतिरोमाव- 
जन्मनाशविकन्पषदित्यादिषैष्णववचनाच । तथाच स्पतन्त्ररधविषयिकाऽ- 
मेदवाक्यप्रृत्तिः तस्वैकयात्‌ तयैव तेषां नैराकाङ दय्‌ तथेव मे दनिषेधपराणां - 
चापि चेतनाचेतनवस्तुवृत्तिस्तन्त्रषतनिषेधयरत्ेन तेषां स्वायं एव प्रामा- 
एयात्‌ मेदवाक्यानान्तु स्वतन्तरससविपयकतेनैव स्वथं विधायकलरात्‌, 
सर्वः समजसम्‌ ॥ 

इश्िका 

उक्तज दपं निगमयति । तदेतदिति । श्रक्तयम्‌ । अनन्तस्य न तस्ान्तः सङ्घा 
न चापि विद्यते। इतिजीवानामसद््ख्येयत्वं द्यति । अतः भ्रतिसगेमन्यूनं नित्यं 
सत्कायैसवात शत्रविचदन्नास्ततस््वेते सर्गरिथत्यन्तसंयमाः? इतिवचनात्‌ प्रवाहरूपेण 
च नित्यं आआाविभपैवतिरोभावौ सङ्कोचविक।सौ तावेव जन्मनाशौ । इत्यथैः । बेद्‌न्त- 
शास्त्रे वित्रिधानि वाक्रयानि दृश्यन्ते भेदपराख्यमेदपराणि मेदनिषेधराणि निषेध- 
सामान्यपराणि च तानि च स्बाणि वाक्य।नि प्रागुतयदाह्तानि न तेषामितरेतर- 
बाध्यवाधकभावो वक्तं शक्यः तुल्यवलत्वात्‌ । तथाच सर्वेषामपि स्वार्थे प्रामास्य- 
भित्याशयेन तेष सङ्गतिं श्रदर्श॑यति । तथाच स्वतन्त्रसत्वविषयिकेति । विश्वात्मा 
पुरुषोत्तमः स्वतम्त्रसताश्रयः स्वाधीनः स्वायत्तस्थितिप्रबृत्तिको भवति प्रागुद्‌ाहतामिः 
श्रुतिभिस्तस्य सर्वैनियन्दृत्वात॒नियन्दृत्वस्वतन्त्रसत्वयोः) सामानाधिकरख्यनियमात्‌ । 
एद्देव सवांत्मत्वं स्वतन्त्रसस्वज्च पुरस्छृत्यामेदबाक्यज।तत्य ्रडृत्तिरित्यधैः । तस्येति । 
स्वतन्त्रसत्ताश्रयस्य पुरुपोत्तमस्येतय्थंः । तथैवेति । स्वतन्त्रसत्तयैवेत्यथैः (तेषाम्‌ 
अभेद्वाक्यानाम्‌ । एवं तस्य विश्वःत्मनः स्वरतन््रस्थेकस्य शरं छष्णस्य परन्रह्मणस्तदात्मीय. 
नियम्यपरतन्त्रसत्वाधयं विदचिद्रूपं विश्वमितिफकलितमिति भावः नेहनानेत्यादिश्रुतीना 


५६ 1. 


ज ारणरतस्वतन्त्रसत्वा वचनन वस्तु मातरनिपेधपरस्वैन चास्मत्पक्ते स्वाथे एव प्रामास्यम्‌ । 
न ताचक्तारणेकत्वावधारणं निषेधश्चेतरस्य॒वस्तुजातस्यानतस््ै नियामकम्‌ , श्रपितु 
स्वविषयसमसन्ताकत्वन्पिष मात्र एव । यथा चोलोराजा एकरोऽद्भतीयो भूदिति वाक्य 
न तद्राजान्तरस्य तततेनादीनां वा निषेधपरं जन्तु तसुल्यनधान्तरस्य निपेधमाज्रपरमेव । 
एवं श्रकृतेऽपि समञ्नसभित्याशयेनाद । तथैव मेदनिषेधाणाभिति ‹ तेणाम्‌? भेदनिषेध- 
पराणां वाक्यानाम्‌ । नेतिनेतीत्यारिखामाम्यनिषेधवाकार्ना च ब्रह्मणः सर्वतैलकए्य- 
ज्ञापनेन भरवृत्तिरथाच ब्रह्मणो यद्रूपं सपरिकरं प्रानं एतावतमियत्तापरिच्छिन्न- 
ततम्रृतैतावत्वं तदेव परतपेधति नेपिनेतीतिश्रुतिः । इतिशब्दस्य प्रधानत्वेन प्रत. 
परामरशित्वाम ब्रह्म तु न प्रधानेन प्रकृतमरतो न तन्निषेधः यस्मात्ततः प्रपच्चनिषेधात्परं 
भूयो अह्मास्तीति त्रुवति तथाचाह सूत्रकारोभगव[५ |-अङतेतावत्व निषेधति । ततो 
विदधाति भूय इति । परलन्त्रसत्तवमादायभेद्‌शाखस्य भवृत्तिस्तयैव तेषां नैराकाङ््य- 
वेत्याह । भेद्वाक्यानाभिति । भेदवाक्यानामभेद्बोधकानायु्रीत्या विरोधः 
परि इत्याह ! एवमिति । नचास्त नेहने निश्रुतिषिरो धः तस्य) उक्तलक्तणएकारणानेक- 
निषेधपरत्वात'' इशब्दस्येवात्रनियामकस्वात्‌ । इह नद्यशि स्वैदोषार्ष्टम्ातम्थे 
समस्तकल्याणशुणालये जगज्ञन्माद्यभिन्ननिमितोपादानकारशे नानात्व पश्यज्नित्य- 
संसारी भवतीति । नापि नान्योतः इतिश्ुतितरिरोधः । तथाहि अक्तः उक्तलक्तणात्पर- 
मात्मन षरत्रह्मणः श्रीपुरुषोत्तमादन्यो जीवन्ेव्रज्ञादिपदार्थः खतन्त्रसत्वावच्िन्नो 
द्रष्टा नास्ति सबेस्य ततयोज्यत्वेन करणसादृश्यात्‌ । नापि यदाष्छेवैतिश्रतिविरोघ,। तस्या 


उदरोपाधिविशिष्टवद्यो पासननिषेधपरत्वात्‌ । चद्रं दृह्ेति शकैराक्ता इतिश्ुतिभ्रा्ौदसा- . 


लम्बनभतीकरूपमन्तरं कुरुते यः तस्य॒ भयं भवतीत्यर्थः । श्रो पिहितदृषटितराद्‌- 
परिच्छिन्नः न परश्यतीतिभावः । ^द्वितीयाद्रा इत्यादिश्रतिरपि स्वतन्त्रसत्ताकद्धितीय- 
पदायेमात्रनिषेधपरत्वेन नैराङ्क्ता परतन्त्रसत्ताकबस्तुनो भयदेतुस्वाभात्रादिति भावः ) 


म्‌।१।लुबाद्‌ 


श्रुति वचन तीने चिभागों मं विभक्त है। एक श्रमेषू प्रतिपादकं वन है 
दूसरे भेद्‌ प्रतिपादक वचन है तीसरे बचन ,भेद्‌ के निषेधक दै । इन तीनों वचनो की 
व्यवस्था इस प्रकार है कि शभेद्‌ प्रतिपाद्क श्रुति परजह्म की स्वतन्त्र सन्ता को बतलाती 
है । भेद अरतिपादक ५चन परतन्त्र सत्ता विषयक दहै ञ्नौर चेतन ओर अंदेतन रूप विश्व 
की स्वतंत्र सत्ता नदीं है इस वात्ती को भेद विषेषक वाक्य कहते हैँ । परन्ह्म चेतन 


% वेदान्तरःन-मञ्ञषा संसछृतिरीका भाषःलु ्ाद्‌ पिम # ५ 


श्रौर जात्‌ से त्रिलक्षण हँ यह्‌ तरिपय नेतिनेति श्रुति का दै । इस प्रकार सव वचन 
स्वाथ में प्रमाण है। 
वैदान्तरततमञ्ञ षा 

एवंतचखमस्यादिवाक्यानां मादावाक्यत्वेनो मयपर कारकवाक्यनिषठविरोध- 
परिहारस्वमनुसन्धेयम्‌ । इतरथा वाक्यानां परस्परविरोधे कात्वा पम्भवात्‌ । 
बहूनां बाक्यानापविरोधेनेश्षाथंविधानपरस्वमेव हि महावाक्यत्वम्‌। । तथाच 
विश्वात्मा पुरषोचमः स्वाधरितात्मसत्तया विश्वस्मादमिन्नः तथव दयास्मीयचेतना 
चेतननियम्यर्गहृत्ति परतन्त्रषसामातररूपेण विरभबिलक्तणसापरपयर्यायेण 
सा्वजञादिषद्धावरूपेशार्मासोधारणेन धर्मे र्धूलादिव।कयप्रतिपायेन बिश्व 
स्माद्धिन्न इतिशिश्वमिन्नाभिन्नः शरीपुरषोत्तमपरब्रह्म भूतो सगवान्‌ रमाकान्तः 
सर्थवेदान्ता्थं । इति सिद्धान्तः । 

कुञ्चिका 

विपत्ते वाधकतकंमाह्‌ । इतरथेति। सहावाक्यशब्दार्थं विव्रणोति । वहूनाः 
भिति। ब्रह्मणश्चैतनाचेतनयोश्च स्वरूपेणभेदः । इतरेतरात्यन्तविलक्णएत्वात्‌ । अस्थूल- 
मनरित्यादिश्रते । तत्र चेतनस्याुतवेन निर्दैशादैत्वम्‌ ्रचेतनस्य॒स्थूलत्वेन 
ब्रहमणएस्तयोर्वेलनवस्येनेति विवेकः एवमे तस्य॒ तयोश्च सर्बासमस्सवैनियन्दसवसवेव्या- 
पकरवस्वतन्त्रसत्वतद्‌ व्याप्यत्वतन्तन्त्रसत्वपराधेयत्वादियोगेन चाभेद इति स्सिद्धान्तमाह । 
तथाचेत्य।दिना । स्वाश्ितेति । ९3 ` ब्रह्य तदाश्रिता या श्नात्मनः सत्ता तयेत्यथैः । 


माषानुवाद्‌ 

तत्त्वमसि" इत्यादि महावाक्य दहै यह्‌ मह्‌।वाक्य मेद्‌ प्रतिपादकं वचन 
श्यौर श्रभेद्‌ प्रतिपादक वचनां का परस्पर विरोध का परिहार करता है । अन्यथा दोन 
वाक्यों का परसर वियेध होने से एकां सम्पन्न नहीं हय सकता है । सव वाक्यों 
का परस्पर विरोध न होकर एकाथ विधान पर श्राक्य कौ मदा वाक्य कहते. । 
विश्वात्मा तुरुषोत्तम भगवान्‌ चेतन श्रौर श्रचतन रूप विश्च से श्रभिन्न ह क्य 
ब्रह्म ,सर्ं॑का ऋात्मा दै अ्रतएव जगत्‌ नदपत्मक द । ब्रह सब का श्राधार्‌ है ओर 
विश्व आधेय है जिन वस्तुं का श्राधारापेय मावर दोताहै उन्दों षो अभेद होतादै 
जैसे आकाश से घट का श्रमेद्‌ दै। बरह्म व्यापक है रौर जगत्‌ उक्तका व्याप्य दै। 
दय स्वतन्त्र सत्ता का आत्रयदहै मौर विश्व॒ परमेश्वराधीनसत्ता का श्राभ्रय दै। 


श्त छ द्वितीयः कोष्ठः 


अतएव बिच बरह्म से अभिन्न ह । श्रौर ब्रह्म चेतन जर अचेतन वस्तु से भिन्नभीदै 
कर्यो ये दोनों पर^पर श्त्यन्त वरिलक्तण है बरह्म स्थूल च्रौर श्रु नहीं है । श्रचेतन 
बस्तु स्थूल दै, चेतन वस्तु श्रु है, घवश्वर उभय से विलक्तण है । नद्य त्रिविध परिच्छेद 
से शल्य है । चेतन श्रौर श्रचेवन यद दोनों देश श्रौर काल वस्तु से परिच्छिन्न है। 
चैतन श्रौर श्रचेतन नियम्य है इन्दी की परतन्त्र सत्ता है परजह्म मे ृ्तिस्वतन्त्र सत्ता है 
शौर ब्रहम मे सव॑ज्ञता धर्मं जीव मे ्रल्पज्ञता है श्रतएव उपद्रित धर्मो से पररह 
चैतन श्रौर अचेतन रूप विश्व से भिन्न भी है इ्तसे सावित हो चुकाकति भिश्च से 
भिन्नाभिष्म पुरुषोत्तम भगवान्‌ सवे वेदान्त का श्रथ है यह सिद्धान्त पूवैश्चाचार्थो का दै । 
बेदान्तरतन-मज.षा 

एषं स्वतन्त्रसस्वं परतन्त्रऽस्यामाधश्चाभित्य तश्वमस्यादिषोक्यानि 
मदामेदबाक्यानां परस्परतरिरुदानामविरुदमन्वेतुकामानि भिन्नामिन्नन्रह्न 
श्रदिपाद्यन्ति तथाहि । तखखमसीर्यश्र तच्छब्दः सवेज्ञपर्वशक्तिधिश्वारमपर- 
बक्षभूतस्वतन्त्रसत्ताश्रयप्रतिपोदनपरः । त्वंप्दथच तदात्मीयतदारमकण्रतन्तर- 
सत्षाभयजीवाटमव।चकः । घरसिशब्दश्लोमयपद।थंसम्बन्धाभिधानपरः । सच 
सम्बन्धस्तदात्मकस्य त्वम्पदबाच्यस्य तरपदार्थेन सह सातन्तयसखामिद्‌- 
सहिभ्णुपरतन््रसरभेदरूपः । 

चिका 

उभयति धवाक्यानां यथा विरोधः परि द्वियते तं प्रकारं दशौयितुमाह । एवभिपि 
‹ तत्त्वमसीत्यस्य वाक्यार्थं बोधयितुकामः पदार्थोक्तिं विद्रृणोति । तथा. 
हीत्यादिना ¦ विश्वात्मा परन्रह्म सावेज्ञादिधमनिलयः सर्वशक्तिः स्वतन्त्रसत्ताश्रयस्त- 
त्यदाथैः । उक्तलन्तणतत्पदार्थाभिन्नतदात्मकत्वंपदार्थच्िन्नसन्तरास्माबाघुदेव- 
स्सत्ब' पदार्थो ऽसोतितादार्योपदेशार्थः। स च शक्यत्वान्मुख्य एव ब्रह्मणः सर्वातमर+- 
स्वतन्त्रसत्ताश्रयतराभ्यां स्ेशब्दबाच्यत्वादित्यथैः ॥ 


वेदान्तरल्मजञ्जूषा 
तत्पदाथंड्त्तिस्वतन्वसत्ताश्रयामिन्नब्रक्नातमकपरतन्त्रसताश्रयाभिन्नस्सं- 
पदार्थं इतिवाक्या्थः । तत्पदार्थो विश्वात्मा तम्पदार्थः केत्रहञान्तरारमा 
तयोरभेदो घटो द्रव्यं पृथिवीद्रन्यमित्यादिवन्षुल्यएवातो युक्तश्क्त सिद्धान्तस्य 


& वेदान्तरत्न -मञ्जषा संस्छृतटीका माषानुतार सहित छ ५६ 


साधीयस्त्वमू्‌ । नचु तत्पदार्थोविश्वात्मा पुरषोत्तम इति निर्व्ंवादल्वान्नात्रशङ्का- 
बाशः । परन्तु सव॑पदार्थस्य ेतरहृतया सुप्र सिद्धस्वात्‌ कथमिन पेत्रडञान्तरा- 
रत्वं प्रतिपाधते, १तिचेद्‌च्यते समाहितमनस्त्वेन भूयतामर्‌ । 


ङश्चिर 

तत्वमसीतिभुतेवौक्याथैवोधं दशयति । ततपदयेदृत्तिरिति । यथा घटो 
द्यं परथिवी दरव्यमित्यत्र द्रभ्यत्वावच्छिन्नस्य घटत्वावच्छि्नष्रथिवीत्वावच्िन्नयोश्च 
सामानाधिकरण्यं सख्यं विशेषस्य सामान्यामिन्नत्वनियमात्‌ । सैव साव॑ज्ञा्यनन्त- 
गुणावच्बिजनस्यापरिच्ि्नरक्तितेभवस्य नक्षणः स्वारमचेतनाचेतनवस्त्रवच्नि भ 
तद्न्तरारमाभिन्नत्वमपि सुव्यक्तमित्या । तत्पदार्ैहति । न्मणः भ्रीपुरुबोत्तमस्य 
सवत्मनस्तत्पदार्थत्वे  विवादावसरः श्रौतत्वात । जीवान्तरात्मनस्त्वंपदाथं वार्यत्व' 
कथं तस्य जीवश्ाचकत्वेन भ्रसिद्धत्वादित्याशङ्कते नन्विति । 

माषानुवाद्‌ 

अब तत्त्मसि इस श्रुति का षाक्याये इस प्रकार है स्वतन्त्र सत्ताध्रय समे 
सर्वशक्ति विश्वारमा परब्रह्म तत्पद का श्रथ है ब्रह्म का श्रात्मीय तदारमक परतन्त्र स्ता 
का श्ाश्रय जीवात्मा का वाचक त्वं पद है । उभय पदार्थो का सम्बन्ध विधायक 
असिपद दै । तयद वाच्य परब्रह्म का स्व पद्‌ वाच्य जीवात्मा के संग भेद सहन शील 
श्रमेद सम्बन्ध ह । विश्वात्मा परब्रह्म सवैज्ञ सवेशाक्ति स्वतन्त्र सत्ताऽ्च्छिन्नतत्पदा्ं 
से जभिन्न तदात्मक परतन्त्र सत्ताश्रयाभिन्नत्वंपदाथं द| यह्‌ वाक्याथ निष्पन्न 
ह्या । तत्पदा विश्वात्मा दै त्' पदाथ कते्रज्ञान्तरारा हैजैसे घट द्रव्य का 
श्रभेद्‌ सख्य है वैसे त्व" पद्शक्य जीव का ईग्रन्तरात्मा है उसका परन्रह्म के सोथ 
अपेद ह । यदौ पर यह शङ्का उपस्थिति होती है कि परजद्य पुरुषोत्तम सवौत्मा तत्भव 
का श्र है यह सिद्धान्त सनीवादि सम्मत दै परन्तु जीव का अ्न्तयीमी स्व पद का 
अर्थं किस प्रकार से हो सकता है क्योकि त्व' पद्‌ का श्रथे जीवार्मा प्रिद्ध दै। 
इस शंका का निवारण इस प्रकार रै कि । 


वेदान्तर्मज्ञषा 


यथाग्नेदगित्यत्राग्िनिशब्दोऽकारग रारा्यवव्छिन्नाचुपूविं काभ्निशब्द्‌्ा- 
चङ ] अग्नौ जुोतोस्यत्र स एकागिनिशब्दा दहनप्रकाशन।दिशक्त्यव.च्छननः 


९९ %@ द्वितायः कोठः क 


वस्तुविधायकः । उभयथवरिधरायकसमग्निशन्दस्य शकपत्वेन मुख्यमेवेति 


शाब्दिकानां मतं तथैव ह्यौपनिषदानां सिद्धान्ते सर्वेषामपि ब्रह्मरद्रादिचेतना- 
देतेनवस्तुमात्राणां॒शब्दानां तक्तसदाथेवाचते तन्तदारभूतत्रहमपरत्वमबि- 
रुद्रः बक्षणः सर्वारमकखीत्‌ । यथाचतुम्‌ खादि पिएडाञ्रतुप खादिशब्दानां 
शक्रपास्तद्घ चिगन्नास्तन्तच्चेतयता।रश्च उभयेऽपि । 
कु चिक 

यथांशाब्दिकनां नये यथामनेर्गिव्यतरािशब्दोऽभिशब्दं दाहकत्वादिधर्माव- 
च्छिन्ना निक्त तथा प्रकृतेऽपि सर्वेषां चेतनाचेतनवस्तुमात्रवाचकानां शब्दानां 
तत्तस्पदाथवाचकत्वेऽपि तत्तत्पदारथान्तरात्मभूतन्ह् व चकखमविरद्धं । ब्रह्मणः सर्वाः 
त्मकल्वादित्याशयेनोक्तशं समादधाति । उच्यत इत्यादिना । उक्ता्थमेत टष्टान्तमुखेन 
द्रढयति । चथाचेव्याद्िना । यथाचतुमुखादिपदैशचवुुखशरीराणि चतुमुखशरीरावच्छिन्नाः 
प्रत्यगात्मानोऽभिधीयन्ते, इ तिनिर्धिवाद्‌ः। एतमेव तेषां 'चतुमुचादिषिण्डतद्‌वच्छिन्नतरज्ञा- 
भिधानपसतवेऽपि ठ्ततपदार्थन्तरात्मत्ाद्भदया भि धानपरत्वमपि सुशम्यं वच्मित्यथेः । 

भाषादुवाद 

अम्नेढेक्‌ यह्‌ पाणनीय सूत्र दै इस सूत में भ्िपद्‌ श्करारगकार सूप न्नाकु- 
पूर्वी का वाचक दै । रभ्ौजुरौ त । इस वाक्य मे अभ्निपद्‌ हवनीय उष्ण श्रकाश धर्माश्रय 
श्रनि का बाचक ह यद दोनों र्थं अग्नि शव्द के सुख्य दै निससे श्रग्निपद की शक्ति 
उपद्षित दोनों अथं मे है । यद बैथा करणो का सिद्धान्त है । चतुमुख प्रतिशब्दो के 
शक्य श्र्थात अर्थ ब्रह्मा का शरीर ओर ब्रह्मा के शरीरावच्छिन्न आरा हैं । आत्मा 
का भन्तयौमी परमात्मा है उसका भी वाचक चतुुखादि शब्द दै चतुमुलादिकों का 
अन्तरात्मा शक्यार्थ है ल्या गौण नहीं दै । 

वेदान्त्गज्ञ षा 

चतुपःदादिशब्दैिषातुं सुशकंयास्तथा तेषं॑चदुमु'खादिपिश्डतदव- 
च्डिन्नचेत्रज्ञामिधानपरस्वे तेषामन्तरात्मत्वादूबक्षामिघानपरत्वं वक्तु सुशक्य- 
मिति भावः । एतदभिप्रेस्य वस्तुजातस्य ्रह्यतवमुदधोषयनित भुतयः | भोक्ता 
भोग्यं पररितारश्च मत्वा स्व परोक्तं त्रिविधं ब्रहमेतदिस्याद्याः | ननूदाहृतस्या- 
गन्यादिशन्दुस्थोमयाथ्रिघायदसवे ाणिन्यादिस्पृतेः प्रामाएयादुक्ताथस्य- 


४ 
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प्माएयं शक्यते बतुं नतथोक्तमिद्धान्ते किञ्ितप्रमाणमुपलमामहे । भूति- 
मुलशुन्यस्योपमानस्ात्यनहदुवैलत्वादिति चेन्न । 
कुचिका 

यदुक्तं हयग्निशब्दस्यो भयपरत्वं तततुपाणिनिस्द्तिश्रमाणसिद्धत्वान्न विवादास्पदं 

भ्रकृते तु प्रमाणाभावात्‌ दृ्टान्तवैषम्यमिति शङ्कते नन्विति । 
वेदान्तरत्तमञ्ञपा 

नामानि सर्वाणि यपाविशन्ति वे बरेदा यत्पदमामनन्तीत्यादिशरुती- 
नामेभात्र मानात्‌ । किञ्च सर्वशरुतिमूलगायतपाख्यभनतरोऽपि उमयप्रकरारसत्ता 
प्रतिपादकसवेनोक्तसिद्धान्ते प्रमाणम्‌ । ठथ।हि देवशव्द्‌ामिधेयप्य पुरुषोत्तमस्य 
सर्व॑नियन्त्सप्रतिपादनात्‌  स्वतन्त्रसत्ता्रयतम्‌ अस्मच्छब्दामिधरयानां 
चेतनानां धीशब्दोपलविताचेतनवस्तुनश्च तन्नियम्यत्वाभिधानात्‌ परतन्त्र 
सत्ताश्रयलमिति । तस्पिद्ध' बिश्वभिन्नं ब्रह्मसरववेदान्ताथे! इति । 

कुञ्चिका 

नामानि सर्वाणि यमाविशन्तीत्यादिवाक्यमाभित्य सर्वेषां जी ादिशब्दानां 
रुद्यैव वृत्या भगवत्परत्वमित्याशये नोक्ता शङ्कां परिहरति । नेति गयञ्याख्यमन्त्रोऽपि 
स्वतन्त्रसस्वपरतन्त्रसत्वप्रतिपादनेनो क्तार्थ प्रमाणमित्याह । किन्चेति । उभयेतिस्वत्तनत्र- 
सत्वपरलन्त्र्त्वग्रविपातकत्वेनेतय्थैः । जगद्भद्याभिन्न' भवितुमहेति तद्‌।त्मकप्वात्‌ 
योयदातमकः सतद्भिन्नोदषटः यथा गरदास्मको घटो मृद्भिन्ननिहं शाैस्तदरत्‌ । तननि- 
यम्यत्वाद्‌ । योयन्नियम्यः सतदभिन्ननिरदैशाैः । यथाजीवनियम्यं शरीरं जीवाभिन्न' 
प्रतीयते तदत्‌ । तदूब्याप्यत्वाद्‌ । यो यद्ज्याप्यः स तदभिन्ननिरदिशारदः । यथा बि 
व्याप्योभूमस्तद्‌ भिन्नस्तद्वत्‌ । तदधीनत््ात्‌ । यद्यदधीनं तत्तदभिन्ननिरदेशाई यथा पराणायत्त- 
इन्दरियगणस्तद्भिन्ननिर्देशार्स्तद्रत्‌ । तद्‌ावेयत्वात्‌ । यो यदापरेयः सतदभिन्ननिर्देशाहं ; 
यथा भौतिकं स्र शारणरूपःधिकरणमदहाभूतामिनननिरदेशादं तद्वत्‌ अत्राभिन्नलच्च 
परथक्‌स्थतिप्रबरत्ययोग्यत्वं विवक्षितम्‌ । घटो द्रढ्थमित्यत्र घटस्य द्रव्यतादार्म्यं 
शक्यत्वान्मुख्यमेव घटत्वावच्छिन्नस्य द्रभ्यतावच्िन्न' विना परथकूस्थितिभृत्यनदैत्वाद्‌ 
द्रब्यात्मकस्वात्‌ । एवं 9श्वं त्रद्े्यत्रापि चेतनाचेतनरूपमिश्वस्य बरह्यतादारम्यो पदेशो 
मुख्य एव शाक्यस्वसाम्य।त्‌। ब्रहमविरदेए विश्वस्य परथगवस्थानप्रवतेनाहैत्वायोगाद्‌ 
्रह्मात्मकल्वात्‌ । इतिलमुदिताथः निगमयति । तत्सिद्धमिति । 
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भोष।नुवराद्‌ 

अतएव वस्तु मात्र का व्रह्म ङे सहित सामानाधिकरस्य प्रतिपादक श्रुति 
को दिखलाति दँ । भोक्तेति भोक्ता भोग्य नियन्ता इन तीनों को मान के त्रह्म त्रिविध दै 
ध्याता नारायण है घ्यान भी नारायण ह । यहां प्र यह्‌ शंका उपस्थित होती है कि 
अग्नि शब्द्‌ केदो अर्थं होने मे पाणिनीय स्ति प्रमाण हँ चतुमुखादि शब्द के दो अर्थ 
होते है इसमे क्या प्रमाण है इस शंका का निवारण यह है रि सव नामों का भवेश 
परमात्मा में होता है सब शब्दों का नित्य सम्बन्ध श्रीहरि में है यह दोनों श्रति उक्त 
अथेमे प्रमाण दै अतएव शब्द के शक्य दो है एकु शरीर दुसरा आत्मा है ्रात्मा 
का अन्तर्यामी भगवान्‌ दै अतएव सर्वं शब्द्‌ परमात्मा के वाचक है । गायत्री मन्त्र में 
भी दो सत्ता का पतिपादन क्रिया है देव शब्द्‌ का श्रथ श्रीपुरुषोतम है वह सर्वं का 
नियन्ता दै अतएव स्वतन्व सत्ता का आश्रय है अस्मत शब्द्‌ का श्रं जीवार है 
वह नियम्य होने से परतन्त्र सत्ता का आश्रय है | 

वेदान्तरतमञ्ञ पा 

नलु सवतन्त्रसत्तानिरूप्यं परतन पत्वं तन्निरूप्यश्च स्वतन्रपलभित्य- 
न्योन्याभ्रयदोपपपत्तिरिति चेस्न स्यतन्त्रससे नियन्वृलभ्यापकतवसर्वातप्रत- 
सर्वज्ञतादीनां परतन्त्रषत्वे च नियम्यलभ्याव्यत्वास्मीयत्वान्प्ञलादीनां 
स्वामाविकानां प्रयोज नां सलान्नोक्तदोषगन्धसम्बन्धः । नचोक्त षिद्धान्ते- 
अवच्छेद कामात भाव्यः मिन्नमिन्नसस्येवाणडोपाधेरच्छेदकरवाभ्युपगमात्‌ । 
एवं सदपामपि बाक्यानां स्वरथे शक्तिब्रृत्येव प्रामाएयान्नविरोधावकाशः । 
एतेनैव सव॑खन्विदं ब्रह्म तजलानितीत्यादिन्यपि वाक्यानि व्य(्यातानि 
भवन्ति तुल्ययोगक्तेमा्चतेषाम्‌ । अलं वरिरतरेख ॥ ७ ॥ 

इतिधरीवेदान्तरतमंनूपोयां भगव सुरुषोत्तमाचाय्यैविरचितायां पिद्धन्वरत 
विवृतौ वाक्या्थसंग्रहाधारोनाम द्वितीयक्ोष्ठिका समाप्त ॥ २ ॥ 
ङुच्िका 

स्वतन्त्रसत्वस्थ प्रतीतौ सत्यां परतन्त्रसत्वस्य प्रतिपत्तिः परतन्त्रसत्वनिवन्धना 
हि स्वतन्त्रसत्वभ्रतीतिरितिदुबारमन्योन्याश्रयत्वमित्याशङ्कते । नन्विति । यतः परमात्मा 
पुरुषोत्तमः सर्वस्य चिदचिदात्मकस्य विश्वस्य नियन्ता उ्यापकः स्वरम सर्वज्ञोऽतएव- 
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स्वतन्तरसत्ताश्रयः । यतो चिदचिद्धगेः परभात्मनियम्यस्वद>याप्यस्तद्‌ारमीयञ्रल्पज्ञश्चा- 
तएव परतन्त्रसत्ताश्रय इत्याशयेनोक्तशङ्कां परिदरति † नेति । यत्तः परमात्मा परन्ह्य 
भूतः । स्वतन्त्रसत्ताप्रय अतएव चिदचिदगैः परतन्त्रसत्ताश्रय इतिप्रयोज्यप्र योजकभावा 
यदिस्यात्तदान्योन्याश्रयदोषः प्रसज्येत न त्वेशरमित्याह । स्वतन्त्रपत्त्व इति । ननु जात।- 


तरस्य भिन्नस्वाभावरूपस्याभिन्नत्वस्य स्वरूपतो मानासम्भवेन भिन्नत्वामावरूपणव 
ततस्य प्रकारता वाच्या तञ्च मेदाभावल्पं तदपि पुनरुक्तरूपेण प्रकार इत्यज्ञाकस्णाय 


तथाच सर्व॑ जगज्बातं ब्रह्मभिन्नामिन्नमितिभतीतौ विषयतानन्ध्यम्‌ । अवच्चेद्कदौ 
तंभ्यज्च भेदामेदसिद्धन्त इत्याशद्क्य परिहरति । नचे[त । भिन्नाभिन्नत्वस्येति । 
अखण्डस्थेति । बहुपदा्थघदितोधर्म, सखश्डोषाधि; तद्धि्नत्वमखर्डोप।धित्वं स्वहूपतो- 
भाखमानतवं बा । तथाव भिन्नत्वाभिन्नत्वस्थाखण्डोपाधितय। स्वरूपो भासमानत्वेन 
न विषयतानत्यम्‌ नवावच्छेद्‌कस्यदौलंभ्यम्‌ । यथा तारकाणां नये ऽभावखमखण्डो - 
पाधिस्तदतभिन्नत्वाभिन्नस्रमलर्डपाधिः । जात्यखण्डो पाध्यरिक्तपदा्थभानप्य शिच्चि- 
दधर्मप्रकारकत्वमितिनियमः । इत्याशयः । 
भाषानुवाद 


श्च चेतनाचेत" भिन्नाभिन्नं बहम इस ज्ञान का विपयतावच्छेदकाभिन्नस को 
कोरे तो । अभिन्न का अर्थं भिन्नस्वाभाव होता है उसमें भिन्न रूप प्रतियोनि का 
ज्ञान कारण है भिन्नखके ज्ञान ॐे विना श्रभिन्नस्व का ज्ञान नहीं दहो सकवा है तादात्म्य 
सम्बन्धावदिन्न प्रतियोगिता का माव का नाम भिन्न है इसमें भी अमाव काप्रवेशहै 
फिर जिज्ञासा होती है कि च्रभाव काक्या लक्षण दै इससे एक श्रवच्ेदक नदीं हो सकता 
है भर्युत अनेक धर्म अवच्छेदक होते ह । उत्तर । भन्ञाभिन्स्व अ्रखस्डोषाधि है जिसका 
स्वरूप से भान हों उसे अखश्डोपाधि कहते है यथा तकिंकेनि अभाव्रस् को अखर्डो 
पाधि माना है तथा भिन्नाभिन्नत्व श्रखर्ड उपाधि दै बह चेतनाचेतन भिन्नाभिन्न व्रह्म इस 
ज्ञान का विषयनावच्छेदक ह । जाति च्रौर श्रखण्डोपाधि से भिन्न पदां काभान 
किञ्चित्‌ धर्मं प्रकारक है यहं पर भिन्नाभिन्नत्न श्रखस्डोपाधि है उसका स्वरूप तो 
भन होता ह इस प्रकार से “सर्व॑ खरिषदं ब्रहमातञ्जलानीति । इन वाक्यों का भी अधे 
जान लेना उचित दै 

इति श्रमेदान्तरलपञुपामे वाक्याथेसंमहरूप द्वितीयक्रोटिा 
का भाषानुवाद समाप्त हा ॥ 


अथ वेदान्तरलनमञ्चषायां 
तृतीयः कोष्ठः 


वेदान्तरतमज्ञ षा 


एवं तावत्‌ पूर्वस्मिन्‌ परनये प्रथमप्रकरणे तत्त्यमादिपदार्थाः संग्रहेण 
निरूपिताः द्वितीये च मेदपराणाममेदपराणां मेदनिषेधविषयकाशाम्‌ । अस्थू- 
लादौनां वकरपानाचात्रिरोधविधिना समन्वयप्रक्रियापूर्वकं स्त्ार्थे प्रामाण्यं 
प्रतिपादितम्र । अथेदानीं साघनानि विधीयन्ते । तानि च कर्मज्ञानभक्तिप्रपन्ति- 
ग्बाज्गाठुत्तियोगभेद। द्विविधानि । तत्र कर्मर्योमस्तरिविधः । नित्यनेमित्त- 
ककाभ्यमेदात्‌ । तत्रादरहः सन्ध्या्ुपास्तीत, यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोती 
त्यादिना नित्यकनतंन्यतय। बिधीयमानानि सन्ध्योप।सानजपस्नानतर्षशादीनि 
नित्यानि । एवं यज्ञदानाच्ययनानि द्विजाग्रयास्ताधारणानि । तेषां त्रयाणां तु । 

ङुक्विा 

पर्वोत्तरमरन्थयोरेकवाक्यताप्रतिपत्तये प्रथमकोष्ठद्रितीयको छठयोर्थ॑संक्तिप्या- 
नृद्यते । एवं तावदित्यादिना । तृतीयकोष्टा्थ॑ कथयति चअथेदानीमिति । तेषाम्‌ = यज्ञ. 
दानाध्ययनानाम्‌ । यज्ञदानाध्यायनाः फलक मनाविरदेणानुष्ठिताः सन्तः नित्यत्वेन 
ग्यवरह्वियन्ते । अनयथा] तु तेषांबत्तित्वमित्याह । निष्कामतयेति । 

माषलुवाद 

पूव कोष्ठ में तत्‌ श्रौर त्वं पदार्थं का प्रतिपादन किया द्वितीय कोष्ठ में मेद्‌ 
शौर अ्भेद्‌ भेद निषेधकत वचनो का अविरोध पूर्वक अथं निरूपण बतलाया । श्रव 
ठृतीय कोष्ठ मँ साधन वणेन करते कमे चौर ज्ञान भक्ति प्रपत्ति श्रीगुरुदेव की शाज्ञा 
का पालन यह साधन पोच विभागों मे विभक्त है इनमे कर्मयोग त्रिविध है । एक नित्य 
दूरा नैमित्तिक तीसरा काम्य कमं ह । प्रतिदिन सन्ध्या बन्दन श्रगिनहोत्र ये नित्य 
कमः ह । सन्ध्योपासन श्रौर स्नान जप तपण च्रौर यज्ञ दान अध्ययन ये सवकम 
राह्मण श्नौर चत्निय वैश्यो क दै । ॥ 
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बेद्‌।न्तरल्ञमज्जूषा 

निष्कामतयाऽचुष्ठाने नित्यत्वं सकामतयाऽनुषठाने च इ्तितरमिति- 
व्रिमागः । तच्च याजनादिनापि याव्रद्देहयात्राभात्रमेबादानम्‌ । अधिकन्तु 
भिग्रहः । अन्यथाऽऽदानस्य ठृतीयस्य वैयर्थ्यात्‌ । अतएव पटकर्मकत्रिकरम- 
कदटिजादिविमागः | ब्ाहमरस्य पटकरमकत्वं चत्ियैश्ययो चखिक्मेकत्वचेति । 
शअरयेन्दरियनिग्रहतीरथसेवनोपवासरुलाहारदेशोषणान्नदानादीनि सर्वसाधारणानि-- 
कठ्‌ःलाचनिमान शून्ैयुहधभिरलष्ितानां तेषां मनःशुद्धिपरम्परयां ज्ञानभक्ति- 
जनकत्वेन मोक्प्ाधकलम्‌ । सक्राम्वेनानुष्ठीयमाने च काम्यकरमोटाबन्तमा- 


इतिविवेक्ः | अथ केनचित्‌ कालादिबिशेषनिमित्तेन विधीयमानं श्राद्धादिकं 
कम॑ नैमित्तिकम्‌ । स्गकामो यजेतेतपादिना सक्ाममधिद्त्य बिधीयमानानि 
काभ्यानि। 
कुचिक्षा 

तच्चेति । बृ्तित्वञ्चं त्यथः । जिप्तेवाधकतकमाह । अन्यथेति । शरीरनिवौह- 
मात्रादधिकस्यादानस्यादानप्देवाच्यत्व इत्यर्थः । अतएव = च्रादानस्य वैयर््याभावादेव, 
चन्यथा षट्‌करमकत्रिकमेकद्विजातिव्रिभागो व्याहन्येत इतिभावः। द्विजातीनां कमणि 
निरुच्य सम्प्रति सव॑साधारणानि कर्मार्याह । अथेत्यादिना । नित्यकर्माणि निरूप्येदा्नी- 
नैमित्तिकं दशयति । अथ केनचिदिति । काम्यस्य स्वरूपमाह । स्वर्गकाम इति । 


भाषानुषराद्‌ 


यज्ञ दान श्रौर अध्यन यतीनां कामना का परित्याग करके अनुष्ठान 
करने से नित्य कमः कहलाते है । कामना से यज्ञ श्रादिकमं का श्नुष्ठान करे तो 
यज्ञादि कम वृत्ति कहलाते है थह अवश्य जानना चाये । यज्ञादि कराकर इतना ही 
लेना चाये जिससे देद का पोषण हो जाय, श्रधिक ग्रहण करने से प्रतिग्रह हो जाता 
दै । यदि देह निवह से अधिक दान रहण करोगे तो याजन कथन करने से आदान 
का्रहण हो जायेगा फिर तृतीय श्नादान कमे को प्रथक्‌ कटना व्यर्थ हो जायेगा इससे 
सिद्ध हो चुका कि याजन के द्वारा उतना ही धन रहण करना जिसते अने 
देह का निर्वाह दो जाबे। अतएव द्विजाति दो विभागों मे विभक्त हैएकदै 
कमं करने वाले दूसरे तीन कमः करने वाल ह । न्ाञ्चण षट्‌ कमः करने वलि दै न्ौर 


६8 %& तृतीयः कोष्ठः छ 


स्त्रिय वैश्य तीन करम के कतौ दै । यहाँ पर्यन्त ब्राह्मण कत्रिय चौर वैश्यो के कभ दिख. 
लाये श्र रागे सव्र वर्णो के साधारण कमै दिखलाते है । इन्द्रियों को विषयों से रोककर 
रखना इन्द्रिय निग्रह कहलाता है श्रीगंगा श्रीयमुनादि तीर्था का सेवन करना एकादशी 
जन्माष्टमी आदिशं काउपवास करना फलों का आदार देह शोषण अन्नदान ये सब मनुष्य 
मात्र को करने चाये । यदि भुस्व भी कामना का परित्याग कर उक्त कर्मो का श्ुष्ठान 
करे तो उसका अन्तःकरण शुद्ध हो जाने पर ज्ञानभक्ति क कारण होने से ये मोक्त के 
उपयोगी हो जाते है । किसी काल विशेष के निमित्त से विहित कभ को नैमित्तिक कहते 
है । जसे श्राद्धादि, खगै आ्रादि शी कामाना से कयि हुए कर्मं को काम्य कहते है | 


वेदान्तरत्त-मंजूषा 


तत्र काम्यानां निषिद्धवततंारदैतुतख।विरोषान्परुमृक्ञमिस्तानि हेयान्येव । 
नित्यनेमितिकानि च खस्ववर्णाश्रमाधिकारादुषारेण मगवदाज्ञापालनात्मक- 
त्वमजनरूप्वादावावरश्यकतयालुष्डेयानि तत्र त्रैथिवैदिकानि एकजातिना 
स्वालुरूपाणि पौराणिकतपंणानदानादीनीतिषिशेषः । तथाच गीयते धीन 
वाह्मणकतत्रियमिशं शुद्राणाश्च परन्तप । कर्माणि प्रविभक्तानि सखमावप्रमर 
गुणेः। स्वे स्वे कमंणयभिरतः संसिद्धिं लमतेनरः । 
कुञ्चिका 
यथा सुद्धणा निषिद्धानि सुरापेयादीनि त्याज्यानि तथा काम्यकर्माख्यपि 
हैयान्यतरेत्याह । तत्र काम्यानामिति तत्र” तेषु । तेन निरयनैमित्तिकानिकमस्यवश्यं. . 
कत्तेव्यानित्याह । नित्येति । तरैवशिकानां वै देककर्मस्वयिकारः शूद्रस्य पौराणिरेष्वित्याह । 
तत्रेति । उक्तार्थं श्रीुखवाक्येन प्रमाणयति । तथाचेति । हिषरन्तप ! ब्राह्मणादीनां कर्माणि 
प्रकर्षेण विभक्तानि इतरेतराविभागेन स्थितानि । कैः स्वभावजञैगुणौः। तथाहि 
बराह्मणस्य सखभावप्रभवो रजस्तमोऽभिभवेनोद्रिक्तसत्त्वगुणः । चत्रियस्य स्वभावभ्रभवस्तमः- 
सत्वाभिभवेनोद्रिकोरजोगुणएः । वैश्यघ्य स्वभावभरभवस्तम उपसज नरद्विक्तो रजोगुणः 
वैश्यस्य स्थमावप्रभवरस्तुरजपसर्जन इद्वक्तस्तमोगुणः । एवमेतैः स्वभावभभवैरोगशच- 
तर्णं वणौनां परविमक्तानि कमणि शास्त्रेषु प्रतिपादितानि मया वद्यमराणानितमव-- 
भाषाचुवाद्‌ 
समुद पुरुष को निषिद्ध कमे के तुल्य काम्य कर्म भी त्याज्य दै जौर शमु पुरुष 
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को अपने-पने वणौश्म के श्रनुसार नित्य नैभित्तिक कमं भगवत्‌ आाज्ञापलनात्मक 
भजन रूप होने घे मुदु ५ वश्य करने च।दिये' । ब्राह्मण सत्रिव ओर वैश्यको 
वैदिक कमः करने चाये. ,<द्क जाति शुद्र को श्रपने श्रधिार के अुलार 
पुराणोक्त तैस अन्नदानादि कमे कर्तव्य दै । यह विशेष ह| वह्‌ कमे का विषय 
भगवान्‌ ने भ्रोमुख से स्यं कडा है शराद्यणदत्रियेति' ब्राह्मण चत्िय श्रौर वैश्य शूद्रो 
के क्म विभक्त करके शाख मे उन्दों के स्वमाव ॐ अनुकूल सत्वादि गुणों केद्वारा 
कथन कथि है । अ्रपने श्रपने धमं सरत होने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्न दोते है 
वह प्रकार श्रवण कीजिये । 
बेदान्तरत्मञ्ञ षा 

स्वकर्मनिरतः द्धि यथा गच्छति तच्छृणु । यतः ्रवत्तिभू- 
तानां येन सर्वमिदं ठतम्‌ । स्वकर्मणा तमम्यच्यं षिद्ध विन्दति मानव इत्या 
दिना । किञ्व वर्णाशरमत्थागस्याश्रौततवात्सास्पदाणिकैपुपपुमिराभमितेनैष 
भाज्यमू्‌। तथाच स्परे वैष्णवपुराणे । 

कुञ्चिङ़ा 

धारथेत्यथैः । एवं नियतत्वस्यवरणभरमादिकमणः पुरूषार्थोपायत्वमिर्याद्‌ । 
स्वेसतर इति। यथोदितवर्णाश्रमोहे श्येन विदिते कर्मणि श्रभिरतः सम्यगनुष्ठानपरः, नये 
मनुष्यः संसिद्धि सम्यगज्ञानयोग्यतां लभते । सर्वेपि स्वकमेनिरताः प्रायो ज्ञानवन्त 
कथं न भबन्तीत्यत आह । स्वकर्मणि नितरां स्तः श्रद्धयानुष्ठानं कुषेन यथा येन 
प्रकारेण सिद्धि ज्ञाननिष्ठां विन्दति लभते तत्तसकारं णु । तमेवाह । यत इति। 
यतः सरवहञरसर्वशक्तेः भगवतोेतोभूतानां ब्र्मादिकीटान्वानां भ्रायिनां ्रशृत्तिरसत्ति- 
श्रेष्ठा वा भबति येनैकेन सर्वमिदं जगत्‌ ततं उप्त स्वकर्मणा स्वाभाविकेन वैदिकेन 
लोकिकेनापि तमभ्यच्य॑फलकमेत्वसमर्पणेन पूजयित्वा मानवः तस्रसादत्‌ 
सिद्धि त्वज्ञाननिष्ठालक्तणां विन्दति लमते । इतिश्लोकाथैः । उक्ठार्थ॑पुराणएवचसा 


द्रढयति तथाचेति । 
भाषानुव्राद्‌ 


सर्वज्ञ सवं शक्तिमान्‌ {धर से ही प्राणिमात्र ओ प्रवृत्ति उत्पत्ति होती दै यद 
सकल जगत्‌ जिस भगवान्‌ से व्याप्त है उसका स्वालुष्ठित कम के द्वार पूजनकर 
मनुष्य श्रीहरि के अलुह से सिद्धि को प्रच होता दै। वर्णाश्रम धमे का व्याग श्रुति 


% वेदान्तरन-मञ्खृषा संछ्ृतरीका भाषानुव।द सहित # ६७ 


को अपने-पने वणौश्म के अनुसार नित्य नैमित्तिक कमं भगवत्‌ आाज्ञागलनात्मक 
भजन रूप दने ते मुुद॒ कौ श्रष्य करने च।दिये'। ब्राह्मण चत्रिव शौर वैश्य को 
वैदिक कर्म करने चाये" शरोर एक जातत शुद्ध को श्रपने श्रधिकार के अनुषार 
पुराणोक्त तपण अन्नदानादि करम कर्तऽ्य है । यह व्रिशेष ह| यह्‌ कमे का व्रिषय 
भगवान्‌ ने श्रोमुख से स्वयं कडा है श्राद्यएदत्नियेति' ब्राह्मण चत्रिय श्रौर वैश्य शूद्रो 
के क्म विभक्त करके शाख मं उदो के सभाव रे दुक्त स्वादि गुणों केद्वारा 
कथन किये है । श्रपने श्रपने धम मे रत दोने से मनुष्य सिद्धि को भ्रा दोते दै 
वह्‌ प्रकार श्रवण शक्ये । 
बेदान्तरल्गज्ञ.षा 

स्मनिरतः षिद्ध यथा गच्छति तच्छ । यतः ्रृतिभू ~ 
तानां येन सर्वमिदं ठतम्‌ । स्वकर्मणा तमस्यच्यं सिद्धि चिन्दति मानव इत्या- 
दिना । कन्व वर्णाश्रम्थागस्याश्रोततवातसाम्भदाधिकेषषुभिराध्रमितेनैष 
भाव्यम्‌ । तथाच स्मर्यते वष्णबपुराये । 

कुञ्विङा 

धारयेत्यथैः ¦ एवं नियतश्वस्यवर्णीश्रमादिक्मेणः पुरुषार्थोपायत्वमित्याह । 
स्वेस्् इति। यथोदितवर्णाश्रमोद्‌ श्येन विहिते कर्मणि ्रभिरतः सम्यगबुष्ठानपरः, नरो 
मनुष्यः संसिद्धिं सम्यगृज्ञानयोम्यतां लभते । स्वपि स्वकमेनिरताः प्रायो ज्ञानवन्त 
कथं न भवन्तीत्यत आह । स्वकर्मणि नितरां रतः श्रद्धयालुष्ठानं ऊत्‌ यथा येन 
प्रकारेण सिद्धि ज्ञाननिष्ठां विन्दति लमते तत्तस्रकारं णु । तमेवाह । यत इति । 
यतः सर्वजञारसर्ैशक्तेः भगवतोदेतोभूतानां ब्रह्मादिकीटान्वानां पराणिनां ्रशृत्तिरुतपत्ति* 
शठा वा भबति येनकेन सर्वमिदं जगत्‌ ततं ठार स्वकमेणा स्वाभाविकेन वैदिकेन 
लोकिकेनापि तमभ्यच्य फलकर्मत्वसम्णेन पूजयित्वा मानवः तस्रसाद्त्‌ 
सिद्धि तलज्ञाननिषठालक्षणां विन्दति लभते । इतिश्लोकाथैः । उक्तार्थ॒॑पुराणएवचकषा 


द्रढयति तथाचेति । 
भाषानुबाद्‌ 


सर्वज्ञ स्व शक्तिमान्‌ श्र से ही प्राणिमात्र ॐी परवृत्ति उत्पत्ति होती दै यद 
कल जगत्‌ जिस भगवान्‌ से व्याप्त दै उसका स्वावुष्ठित कम के द्वारा पूजनकर 
श्रीहरि ॐ अनुद से सिद्धि को प्राप्न दोता दै । वर्णाश्रम धमे का व्याग श्रुति 


+ * ठृततीय कोष्ठः # 


मनी ङा है अतएव उसका परित्याग सुस्व जनों को उप्र करना चाहिए । उक्त 
अथ को विषु पुगाण के वचन द्वारा आरामाणिति करते है 
बेदान्तेर लमञ्ञ.षा 

वक्षचारी गृहस्थश्च आानप्रस्थस्तथाश्रमी । परित्राट्‌ च चतुरथोऽत्रपञ्चमो 
नोपवि्ते । वरणाश्रमाचारता परुषेण परः पुमान्‌ । विष्णुराराध्यते पन्था 
सान्यत्‌ त्वत्तोपङारणभितिवैष्णवे ओ; नाचारहीनं प्रपुनन्ति वेदा इति 
सेनर्जातवचनात्‌ । शिच श्ुतिस्मृरयुदितं धरम वरणाभरमविभागजम्‌ । 
उलङघ्य यं प्रवर्तन्ते सेच्छया क्रदयुक्तिभि; । निकर्मािरताः मूढा युक्तिप्ा- 
गर्भ्यदुर्मदाः । पाखरडनस्त दुःशोला नरकार्हा नराधमा इति विष्णुधर्मे 
ईच वर्खाभमधर्मस्य वैष्णवलक्तणत् विधानादप्यावरयकतवम्‌ (तत्रै यम 
गीतायाम्‌ । वैभगवलक्षणे । न चलति निज्रंधर्मतो यः समपतिरात्मसुदृद्‌- 
विपकषपते। न हरति न च इनिति चिदुच्चैः स्थितमनसं तमवेहि विष्णुपक्त- 
मिति । बशंपदज्त्रश्नमोपलत्तणार्थ' तयोः सादित्यनियमात्‌ विपे वै्णव- 
तवहारनिप्रसङ्गः ¦ स च स्मर्यते सयतेन" धृति्परती मभेवाज्त-- 

कुचिका 

वर्णाश्रमेति । नान्यः विष्रवाराधनलक्तएश्ुतिस्मृतिविदितस्छधर्मरा गेन केबल- 

तदुत्रतधारणश्रवणकी तैनादिः तत्तोषकारको न भवतीत्य । विण्पु° व° अ्'श । अ०८॥ 


तस्मात्सदाचारतापुरुषेण जनादन. । आ्राराध्यसतु स्ववर्णोक्तधर्माचुष्ठानकारिणा । 
इति तत्रैव । 


माषानुवराद्‌ 

बरह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ श्रौर संन्यासीये चार श्राश्रम है पंचम कोई 
आश्रम नदीं है । वणौश्रमाचारवात पुरूष ही भगवान्‌ श्रीविष्णु का ्ाराधन कर सक्ता 
दै शर दूसरा को$ मामं भगवान्‌ के संतोष का कारण नहीं दै । श्राचार दीन पुरुष को 
येद पवित्र नहीं कर सकता है यह सनत्युजात का वचन है । श्रुति तथा स्ट्तियों मे उपदिष्ट 
वरणौश्रम के धर्मं को श्रपनी मिथ्या तर्को से खरडन कर श्रपनी इच्छा से प्रवृत्त तेदह 
वै मूढ जन कुत्सित कर्मं करने से नरक गामी हति है । यमगीता में कहा है कि वर्णाश्रम 
थमं की वैष्णव लक्ण मे गणना कौ है । जो कदापि च्रपते वणं धमते चल।यमान 
नदो रघु मित्र मे जिसकी समबुद्धि दो, पर केधन वो मनकद्ारा हर्णान करे च्रौर 


& वेदान्तरन-मञजूषा स्कृ रटीका भाषादुवाद सदित ® ६६ 


भ्राणिमात्र की हिंसा न कर जि पुरुष का मन सदा दरे मे लगारहा उख पुष को 

विष्णु कां भक्त जानना चाये । यदौ पर वरणपद्‌ च्राश्रम का भी बोधक दै क्योकि 

वौ आश्रम साहित्य हँ यदि ठता नदीं माना जाय तो वैच्णत्र लक्तण की हानी दो 

ज्ावैगी भीभगवाग ने श्रीमुख से स्यृतियों मे कहा है कि श्रुति तथा स्छति मेरी आज्ञा है । 
वेदान्तर्नमञ्ञ षा 


ममैवाज्ञे य उन्लङ ध्य प्रवतत । आज च्छेदी मम द्वेषी मद्धक्तोऽपि 
न वैष्णव इति । तथाभूतत्यागस्य तामक्रखरगरिानात्‌ । नियतस्य तु संन्यासः 
कर्मणो नोपपद्यते । मोदात्तस्यपरित्यागस्तामषः परिशीतिंतः । इतिदेय- 
भागसप्रतिषादनाच्च । तथा हरिवंशे श्रीामनोक्तिर्वलि' भरति वेदोक्तं ये परि 
त्यज्य मंमन्यं प्रते । तरसं तमे दैत्येन्द्र मत्प्रसादाद्‌ भविष्यतीति । 
आधमादिषरमैस्यागेन मग्नलप्रषङ्गः स्प्य्पेते वैष्णत्रे ऋग्यजुः सामसंजञेपं 
त्रयीवाृती द्विज । एताभज्फति यो मोकात्‌ स नगः पातकी समृत इति कलिधरमे 
व्यासोक्तेश्च नास्तिक पपरम।रचैप केचिद्धमंत्रिलोपक। । भविष्यन्ति नरा मूढा 
मन्दाः पणिडितमानिन इति । 


ङुश्िष्ा 
न चलतोति उच्चेरतिशयेन । सितं स्वच्छ" रागारिरहितं परनो यस्यतं 
विष््ुभक्तं॑विद्धि मनस्स्च्छ:विज्ञेयत्वात्तस्यज्ञपकचिन्दान्यषह । न चलतीति । 
विष्णोरियमाज्ञेयेवं हि क्रिपमाणएस्सरवर्मो तरिष्णुं प्री वंसल्वगुद्विदारात तद्भकि देतु: । 
शअमतःस्वधर्मनिष्ठास्वद्धक्तिचिन्द्‌' शुद्धसतरस्य च रागाद्यभावाद्‌.त्मनः सुहृत्पत्ते विपक्तपत्त 
ऽपि सममतित्वं परस्वहरणादिनिदृत्तिश्च तस्य चिन्दम्‌ । इत्यरथः ॥ 
माषानुत्राद्‌ 
जो पुरुष श्रुति श्चौर स्ति नी भानता है वह पुरुष मेरो आज्ञा का उच्छेदन 
करने बाला है बह मेरा द्वेषी है । बह पुरष मेरा भक्त भी क्योंनदहो वह वैऽएव्र नदीं 
है । अपण नित्य कर्म क स्य।ग नदीं कए्ना च द्विये जो पुरुष मोद्श से नित्य कमे 
कात्याग करता है बह त्याग ताप्रस कदा जाता है । वेदोक्त निज धमं त्याग को 
राक्तस भाग प्रतिपादन किया है। श्रीहरिवंश में श्रीवामान भगवान्‌ ने श्रीवलिरांज। 
केप्रीक्टाहैकिजो पुरुष वेदोक्त धर्मं को त्यागकर स्वेच्छाचारी है उसका धरमौचरण 


(~ = अत्तन त्न न व ज 


७० & तृतीयः कौष्ठः छ 


तुम्हारे विभाग में विभक्त ह श्रौर वर्णाश्रम घम त्यागी को विषु पुराण में नम्रकोटि 
मेका किदे भेत्रे ऋक्वेद्‌ यजुवद ओर सामवेद यह तीनों वेदत्रयी कहलाती है वह 
वेशीश्रम का आवरण है जो वर्णौश्रम को मोदके वशसेत्याग करता है वह नम्रपात 
की कहलाता है ओर कोई नास्तिक धर्मं परायण वैदिक धमं के लो१ कत मूढ चौर 
मन्द्मति पंडितमानी कलियुग मे होगे यह्‌ कलिधमं में शरीव्यासाचार्यं ने कहा है । 
वेद्‌न्तरतषज्ञपा 

ननु सर्वधर्मारपरित्यर्येस्यादिना सवे कम॑त्यागनिधानस्यापि साक्ताद्गा- 
नात्‌ फथम्वि नित्यनै(मित्तिकानामवर्यकन्व्यतेति स्यम्‌ । त्यागशृब्दस्य 
फलवत सवादित्यागपरतात्‌ | स्वप्य वतृ'त्वाभावद)ढचं भावनया त्यागस्य 
युख्यत्मेव सिद्धि; । तथाच तत्रैव तयकतवा करमफलाङ्ग नित्यतृसो 
निराश्रयः । कमैएयमिपरृततोऽपि नैष िश्वित्‌ करोति सः। यस्तु कम॑ंफल- 
स्यागौ स त्यागीस्यमिधीयते । इत्यादि तत्रैव कम॑ कर्तभ्यतपहेयस्वयोनिंंयः 
स्वयमेवोक्तः भ्रीयुखेन । एतान्यपि तु कर्माणि सङ्ग त्यक्लाफलानि च । 

ञ्चिका 

चरमन्छठोके सर्वधरमः्यागस् विदितत्वात्‌ कथं निव्यनैमितिक्ानुछठानस्यावश्यक- 
स्वमित्याशङ्कते । नन्विति । उक्ता श्रीरुखव चनेन द्रढयति । तथाचेति । एतेन निष्कामस्य 
ज्ञानिनः पूवैकमेविनाश क्तः । इदां क्रियमाणकमेणामश्लेषमाह । त्यक्त्वेति । 
कर्मणि तत्फले चासङ्ग' फलकतत्वाभिमानं त्यक्त्वा नित्येन स्वरूपानन्देन तप्तः 
निराश्रय देदाद्यथमाश्रयणीयरहितो यः स शाखीये लौकिके वा कर्मणि आभिमुख्येन 
प्रवृत्तोऽपि शिश्चित्कमे न करोति न तेन शिष्यत इत्यथैः । स॒रुज्लणा सरव॑कर्मत्याञ्य- 
मित्याशद्रक्याह । नहि देदशेता शक्यं त्यक्तु कर्माण्यशेषतः । इतिपूरवादधम्‌ । देदशटेता 
उतपननज्ञानेननानुतन्न्ञानेन व] कमख्यशेषतस््यक्तु नैव शक्यानि देदनिबीददैतूनां 
भोजनाच्छादनाद्यथेकम॑णामवजनीयत्वात्‌ रस्मायरतु षर म॑फलत्यागी कर्मफल्पेत्ती 
स त्यागीत्५भिधीयते निरूप्यते । इत्यथः | 

भाषानुबाद्‌ 

यहः पर यह शंका होती है § सवं धमौन्‌ परित्यज्य इस रोक मे सवै धर्मो 

का परित्याग बर मेरी शरण मेँ आ चाये यद्य जव सापरा्यत, कर्ममात्रका 


% वेदानतरल्न मञ्जूषा सं्छतटीका भाषाजुवाद्‌ सहित # ७१ 


त्याग कथन किया है तच आप कैसे कहते हो नित्य नैमित्तिक कर्मका श्रनुषठान म॒ुमुलु 
जनको करना चाहिये इख शंका का निवारण इस प्रकार दैक 
वेदान्तरत मज्ञ.ष। 
इतव्यानीति मे पाथ॑ निश्चितं मरतपत्तममिति । ननु 
्रय्ि्तहपर्यापि कर्मसो विलत्वेन स्मरणात्‌ कथमिव कमणा तरति 
मिति चेन तैमिनतेष्वन्तर्माात्‌ । पापनिद्यासमरङ निमित्तेन विधीयमान- 
सात्‌ । नचैवं नित्यानामपि ्र्यवायनिष्िर क्षण निमित्तेन विधेयत्वं 
बन्पयित्वा तेषा।मपिततरन मिन देविष्यमेव किननस्यादिति वाच्यम्‌ । तेषा- 
ग्रायश्चि्तस्साम्पेऽपि नित्यपापानां प्रापधित्ततयात्‌ नि्त>वैशेष्यमितिमा १ ॥१॥ 
अथज्ञानयोगः । पर्नक्तवम्लुषठाः निरमलमनस्वैर्जातशाख'धिकारकैपु प्च 
मिरम्यस्यमानच्छु रण देर्जायमप्नः परत्रक्ञाख्यशरौपरुपोत्तमस्वहटपगुथशक्ति ~ 
वैमवादि विषयङ्ालुभविशेषस्तसमाददेतुकसाात्कारहारण मोक्षहेतुः ॥२॥ 
ङुश्चिका 

नलु मोचयते कमेवन्धनैरितिकमेणां वन्धनत्वाभिधान,त्‌ कथं तेषां पावन. 
स्वमिःयत आह । एतानीति । यानियज्ञादीनि । कर्मणि पावनान्युक्तानि एतान्यपि 
सङ्गमहमेवं करिष्यामीत्यभिनिवेरं ्यक्तवा फलानि चममैःत्फलसाधनानीतिफलोद्‌देशं 
विहाय केवलमीखगाज्ञ(पालनात्मकतया कन्तव्य नि । हेपार्येति । मे मम निश्वितमुत्तमं 
श्रेः मतम्‌ । इत्यथैः । ग्रायश्चित्तार्मककमेग्णे विदय मानत्वात्‌ कथं तरिविघत्वोक्तिरि 
विशङ्कते रन्विति । निभिन्तेन समपन्न नैमिल्तिक मितिव्युतप्याप्रायश्चितवर्मणोनेमित्तकेषु 
क्मस्वन्तभपवयन्‌ पिहिरति । नेति । प्रत वायनि्तिरूपनि मितेन विधेयानां नित्यानां 
कमंणामपि सैमिन्तिकेष्वन्तमौवत्वं भवप्वि्य शक्य पटिह्रति। नचेति । वरमयोग॑" 
निरूप्य ज्ञानयोगं निरूपयति । अथेति । 

भोषचुबाद्‌ 

श्रायश्ित्त रूप कमं का नैमित्तिक कर्मो मे अ्रन्तभौव है कयो कि पाप निवृत्ति 
रूप नि मत्त से प्रायच्चित का विधान चया दे । य्य पर यह शभ धोतादैङि नित्यक्म 
भ प्रस्यवाय की निवृत्ति वे लिपि विहित है निस्य कर्मोकाभी नैमित्तिक कर्म में 
ऋन्तर्भाव दो जायेगा कर्म योग दो प्रकार का कहना चाद्ये एक नै मत्तक दूसरा 
षस्य कर्म| इस प्रशन का समाधान यह ३ कि नित्य कर्मा का प्रायश्चित्त रूप से 


७२ # तृतीयः बोष्ठः # 


तल्यता होने पए भी नित्य पापो का प्रायश्चित होना है श्रतणएत्र नित्य कर्म नैमित्तिक 
कमं सेभिन्नषै 


वेदान्तरलमजपा 

अथभक्तिपोगो नाम वा्पिंकशङ्गाप्रगादवदनतच्िन्नाप्रारधारणादहरहः 
रबद्धमानो भृगवत्सपरण पन्ततिरूपाजुभूतितरिशेषः ॥ ३ ॥ प्रपत्तियोगोनाम 
शासरक्तज्ञानादिसर्वैसाधतेषु स्वस्यासामथ्यैमाङलय्य सदाचारोपदिषटमर्गेण 
करुणावरुशालये रमाकान्ते मदति श्रीवा §देवे श्रारममारनिचेपगरूपः ॥ ४) 
गुज्ञानुद्ृत्ियोगो नाम प्रपततेरङ्गानामपि कालादि परतिवन्धक्वाहुन्येनाचुष्ठा- 
नादशक्तेरसम्मवम्‌ आत्मनि िवाय्यं श्रीगुरुतेब मोवायुपायं फलश्च मत्वा 
तच्चरणारविन्द्योः सर्वारममावरेषात्मम।र' समर्पया्ञवालवत्‌ तदुक्तमात्रा- 
चरणम्‌ । ५॥ तत्र कर्मयोगः भीभगवच (गरावा; सदाचारपरो निणीतः । 
ज्ञानयोगधरत्रवगरनथे सङ गृहीतः मक्तियागोऽपि निरन्परक्ोके वच्यते । 
्रपत्तिगुरवा्ानुडृत्तियोगौ चास्मिन्‌ श्लोके प्रतिपाचेते । 

ङ्‌ चिका 
अष्टमन्ोकप्रतिपाद्ार्थं संक्ञिप्य दशयति । परषत्तिगुबज्ञाजुतियो गाविति । 
वेदान्द्र्नमज.षा 
नान्य।गतिः कृष्णकदारविन्दात्‌ संदश्यते रह्म शिवादिवनिःतान्‌ । 
मक्तच्छयापात्तुचिन्त्यप्रिग्रर द्‌ चिन्त्यशक्तरविचिन्त्याशय।त्‌ ॥८॥ 

नान्यागतिरिति । तत्र, यो ब्र्माणं विदधाति पूवं यो तै वेदांश्च 
प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमास्मुद्धिभरशं यृणुवु र शरणमहं प्रप्य) यो 
बरह्माणं विद्भाति पू यो वा विदरास्तस्मै गोपाषतिस्प्र छृष्णः, तं 
देषमात्मबद्धिभकाशं धरु शरणं व्रजेत्‌ । सर्वस्य शरणं सुहृत्‌ । तादाति- 
स्तथा वांछा तावन्मोदस्तथाऽषुखम्‌ । यावन्न्‌ याति शरणं सामशेषाधनाशनम्‌ । 

कुचिका 

शरण।गतिवोथकवाक्यान्युदाहरति । योन्रद्याणमिति सर्वस्येति शरणम्‌ । 
रक्तकम्‌ । “सुहत” हितशंशी । तावदात्तिरिति श्र अं श्र ७ । आतिः शत्रुपीडा 
अयुं दुःखम्‌ । 


# वेदान्त एन-मञ्जुषा संसछृतटीका माषालुनाद्‌ महित # ७३ 


भाप्चुब्रद 

श्रीकृष्ण के चरणारविन्द फे भिना जीवों की गति श्रुति स्पत में नहीं देखी 
जाती है आपके चरणारविन्द को श्रीचतुमुव श्रीमदादेवजी भर्ते सभी बन्दन करते 
है । मक्ती की इच्छा से प्रगट क्रिया है सुचिन्त्य भि्रह जिन्होंने अजुन की इच्छा से 
विश्वरूप का प्राकल्य हश्रा अचिन्त्य = तकंना के च्रगोचर दै तात्प जिस श्रापके 
तात्पर्यं को ब्रह्मादिक देवा भी नदीं जानते है यह शो का अथं है | जिसने सृष्टि 
के पिले व्रह्मा को उतपन्न किया, उसङ़ हरय मे वेशो का प्रकाशा क्रियाजो देव श्रात्मा 
बुद्धि का प्रकाशक उस भगवान्‌ के शरण मँ सुमु भ्त होवा द| जिसने ब्रह्मा को 
शआ्आविमौव किया उसकी विद्या की रत्ताकी उस परमात्मा की शर्ण सँ दोताद। 
यह दो मन्त्र शरणागति मे भमाण है। श्रौदरि सथर प्राणीभात्र के शरण = रक्तक दै 
सर्वं जन के सुद्धत मित्र है । जीवों को पीड़ा वाघा मोह श्रौर दुःख जव तक होता दै 
जव तकर यह जीव सकल पाप के नाशक श्रीदरि की शरणा गत नदीं होता दै । 


वेदान्तर्रमजषा 


* वृथैव भवतो जाता भूध्ती जन्मतंततिः तस्यामन्यतर' जन्म सं चिन्तय 
शरणं व्रज । अथ पातकभीतस्त्वं सर्वमवेन मारत विधुक्तान्यप्तमारम्भाज्ना- 
रायणपरो भवर । शरणं त्वां प्रपन्ना ये ष्यानयोगत्रिवरजिताः तेऽपि मृत्पुमति- 
क्रम्य यान्ति विष्णोः परः पदुमू , तमेव शरणं गच्छं सर्मवर्मान्‌ परित्यञ्प 
मामेकं शरणं व्रज अदं सा स पावेभ्यो मोक्तयिष्यामि माशुचः । 
कुञ्विा 

तमेवेति । सर्वभूतानां भ्रामको मायया श्रपि नियन्ता वात्सल्यकारुस्यसौदाद' 
दिरुणपारवश्येन स्वस््ारथ्यमङ्गषत्य॒सद्धितं चिकीषुसत्वसरशासिता तमेव स्ै- 
भावेन सर्वीत्मना शरणं गच्छ, तदुक्तं सर्वं॑निर्मायिकरसेन रुष्व । हेभारतेति । 
सम्बोधनेन भरतवंश्येन य। स्वैशतरुनिग्रदेण स्वशीरतिख्यानमुचितमिति सूचितम्‌ । 
तस्मान्मदुक्तप्रकारेण युद्धाख्यं धमं कुबैन्‌ तस्रलादात्तस्य ममानु्रद्ात पगं शान्ति 
निःरोषाऽबिधानिद्त्तिपूवं कपरमानन्दरूपां भगवद्धावापत्ति शाश्वतं प्रकृतिकालकर्मसम्ध- 
न्धशूल्यं नित्यैकरसं स्थानं परमपदविष्णुपदरादि ठव्दाभिधेयं धाम प्राप्स्यसि । इत्यथैः । 
स्वशरणागतस्य सवैपापन्तयकवृ तमेन स्वप्रपत्त्या द्रढयति । सवेधर्मानिति। सबौन्‌ 


ज 8 तृतीयः कोष्ठः ® 


धमौन्‌ यज्ञदानतपोऽग्रदोत्रदशंपौरमा घादीभ्ित्यनेमित्तिकान्साधनाङ्गफलसदहितान्परित्यञ्य 
एतैरेव मे। 
भाषादुवाद 

तुम्दारे बहुत जन्मों के समूह व्रथा ही गये अव्र तू कोई जन्म की चिन्ता मतकृर 
श्रीदरि की शरण हो । जो तू अतिपातक से भीत है तो सबै भाव से नारायण परायण 
हो । ध्वान यज्ञादि साधन से रदित होकर जो जीव श्रापकी शरण से श्रये वे जन 
भी त्यु को अति कमण कर श्रीहरि केधाम को प्राप्न होते है। है श्रजुन तू सर्व 
भाव पे मेरी शरण हो मेरे श्रलुम्रह से नित्यपदको त्‌ श्राप्न होगा । स्र धमं यज्ञ दान 
तपादि नित्य नैमित्तिक को त्याग वर मेरी शरण को प्राप्तो ठुभको सवं पापों से 
निमुक्त कर दुगा तरू शोक को मतकर इन वचों ते तिद्ध दो चुका किजीवोंको 
श्रीहरि की शरण होना आवश्यक है । 


वेदान्तरलशज्ञ षा 


मामेव ये प्रपधन्ते मायामेतां तरन्ति ते । स्देष प्रपन्नाय तवास्मीति 
च याचते । अभयं स भूतेभ्यो ददाम्येदुवतं मम। ये तमेव ्रप्वनत 
न ते पृद्न्ति मानत्राः | 

कुञ्चिका 

श्रे भविष्यतीति तेष्वाद्र विहाय तद्ुष्टानं कुर्ब्न्वन्बा॒तत्करणा. 
करएयोगुणदोपवुद्धिमहृत्वा (मामेकं शरणं व्रज"' मां निखिलेयगन्धशूल्यं भगवन्तं 
जञानशक्तिलेशस्यतेजोवी्यवात्सस्यकारप्यदृयात्तभा्यनन्तकल्पाणगुणाणंवं सर्वनिय- 
न्तारं सर्वफनप्रद्‌।तारं सिदानन्दमू्िमेकमतिशयसान्यशून्यं नशरुदनद्रादिषन्यं 
सवैमुगु्धभिरुपास्यं शरणं शरण्यं प्राप्यं रकतकच्च विज्ञायमदानुङ्ल्यादययाचरणाध्यवसायेन 
कमेदेवा द्निरपेनाद्गवद्‌नुरदाेवाहं कृतार्था भविष्यामीति विश्वासपूरवकं स्वस्य 
स्वतन्त्रकरत्वाभिमानं विहाय स्वहितादिं सवं मदधीनं निश्चित्य मप्रेमभकर्वेण 


गङ्गाप्रवाहबदनत्रच्छिन्नचिन्तनेन प्रपद्यस्त्रतयर्थः । रचैवं स्वैधम्धनादरेण 
मम पापसम्बन्धः स्यादिति शङ्कनोयमित्याह । अहं त्वां सर्वपापिभ्यो 
मोक्तविष्यामीति । अहः सखतन्त्रः सर्वेश्वरः । स्वभक्तिमागैसंरणाय 


स्वीयाराधनधर्मप्रवत्तनाय स्वेच्छयैव भक्तातुग्रहाय यदुुलेऽवरती्णः मयि भतयति- 
शायान्नित्यनैमित्तिककर्म दरकारिणं  मदेकशरणं त्वां सवेपापेभ्योऽनेकजन्मस्व- 
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कत्यरणक्त्या करण जनितानि बहुपापानि इह च प्रायश्चित्तायकरणात्स्रवणौश्रमो चित 
धमौनाद्रणाञ्च वन्धुवधा दनिमित्ता्च जायमानान प्राक्तन मविष्यद्वतमानानि पापानि 
तेभ्यः सर्वेभ्यो मोत्तयिष्यामभि स्वसामथ्यदेव, चरतो मा शुचः ¦ शायशचित्ता रुरणात्स्र - 
भाषाजुवाद 
जोजन मेरी शरण मेंश्चाते हवे ही ज्ञन मेरी माया से उत्तीणं होते दै। 
जो जन च्रापी शरणागत होकेहे प्रभो तेरा हँ एकवार भी याचना करता दै। 
उतत जनको मै सत्र मूतों से अभय क्रदेता हँ यह मेरात्रत दै। जो जोव श्रीहरि के 
शरण होते हैँ उनको कदापि मोह नहीं होता दै । 
वेद्‌।न्तरह्नमञ्जूषा 
कर्तारमङृतंदेव' भूतानां प्रमवाप्ययम्‌ य ण्वः संभन्तीह भक्त्या 
नारायणं हरिम्‌ । ते तरन्तीह दुर्गाणि नत्र कारयां विचारणेति । भुतिर्प्ती- 
तीहातादिवाक्यानां निणींतोथंः प्रतिपाद्यते प्रथमपादेन । नान्यागतिः कृष्ण. 
पद्रविन्दादिति । श्रीटृभ्णपद्ारिन्दाख्यागतिः केत्ज्ञानां न संस्यते 
भ.एिस्पृतिषित्यनयः । पुरुपान्नपर' क्ि्चित्‌ सा कष्टा सो प्रागतिरितिभ्‌तेः । 
कुचिका 
धर्मानाद्रादन्धुवधाच्च यानि मे पापानि तानि कथं तिष्यामिति शोकं मा- 
थाः ॥ इति चरमन्छोकाथैः । इन्द्रियेभ्यः पराह्यथौः, इत्यनेन वशी कार्यत्याय रथादि - 
रूपितेषु शरीरादिषु । यानि येभ्यो वशौकार्यतायां प्रधानान्भुख्धा श्रन्ते पुरुषपर, पुरुषा- 
परं किञ्चित्‌ साकाष्टाः सा परागति रितिविहितम्‌, तस्यायमर्थः तस्माद्पिषरः 
सबान्तरात्मभूतोऽतयाम्यध्वनः पारभूतः परमपुरुपोधथोक्स्यर्मपच्यन्तस्य तत्स्कल्पा- 
यत्तपरबरत्तितवात्‌ सखल्यन्तर्यामितयोपासकस्यापि प्रयोजकः । परात्तु तच्छ,ते त्र ।३।४१ 
इति दिजीव।रमनः कत्व परमपुरुषायत्तम्‌, वशो कोय्योपासनानवरत्युपायकाठ भूतः 
परमप्राप्यश्च सषप्ेति । 
भाषाचुषाद 
जो दे स्यं जन्म रदित प्राणी माज को उतयन्न करने बाला है जो मानव 
उस नारायण के भक्ति पूर्वक शरण होता है वह मनुष्य सवै पापों से बिनिर्भक्त 
दो जाता है इस श्रथ मे विचार नही करना चाये उपदरीत श्रुति स्मरति इतिहास 
सुराणादि वचनो का साराथं आचार्यचरण कोक के प्रथम पाद के द्वारा प्रतिपादन 


यायक न ~$ 
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करते । नान्मा जाति रिति श्रीङृऽणचन्द्र भगवान्‌ के चरणारविन्द के विना जीवों 
की गति श्रुति स्यति मेँ नीं दीख पड़ती दै । परम पुरुष श्रीकृष्णचन्द्र पर शओओौर कोई 
नहीं है शह परम अवधि परम गति है। यह शति उक्ताथैमेंप्रमाणदै। 
वेदान्तःल्ञमज्ञ षा 

गति र्ता परयः साती निवापः शरणं सुत्‌ अह मेव गतिस्तेषां 
निराशीः कमेकारिशाम्‌ स्वं हि लोकगतिर्ज्न्‌  नचित्‌ तं परिजानते । 
नहि विष्णुः ऋते काविदगतिरन्या विधीयते ¦ इस्येव स्तं वेदा गायन्ति 
नात्र संशयः । अगतीनां गतिर्मबानितयादिस्पृः । एव करणव्युपत्या 
कर्मञ्युत्पत्या चीपायोपेयपरोऽयं गतिशब्द;। तत्र गम्यतेऽनयेतिकरगाग्धुत्यत्या 
पुस्पार्थोपायभूतः श्रीमगवान्‌ । 

कुचिका 
गम्यत इतिगतिः फलम्‌, ‹ भर्ती? पोषको धारयिता वा॒ भ्रञुर्नियन्ता + 


“सान्ती. साकाच्छुभाशभकरमंद्र्टा । निवासः निवासस्थानम्‌, ‹ सहतु" दितशंसो, 
अदमेवेति । 


भाबराचुव्राद्‌ 

उक्ताथै को श्रीमुख के वचन द्वारा सिद्ध करते ह । गतिरिति । गति शच्द 
का अथे फल दै फल स्वरूप भगवान्‌ भरतौ सों का पोषक भ्रुः = नियन्ता सान्ती = 
शुभ अशुभ कम के द्रष्टा श्रीदरि दहै । निवासः सवों का निवास स्थान है । शरणम्‌ = 
इष्टकोदेके ओर अन्ष्ि दूर कर रक्ता क्ती भगवान्‌ दै। सुहृत्‌ सों का हित 
कर्ता । निष्काम कम करने वले पुरुषों की मै दी गति । हे ब्रह्मन्‌ ! लोकं को गतति 
तुम हो तुमको शद भी जन नदीं जान सकता ह । श्रीविष्णु भगवान्‌ क विना जीवों की 
श्नौर गति नही है। इस प्रकार से सत्र ्रापके दी गुणों का गान करते हैः इस विषय मेँ 
कोद भी संशय नदीं है । च्णति जनों की गति तुम ही हो। गम्यते अनर इति करण, 
व्युत्पत्ति से पुरुपार्थो के उपाय भूत श्रीदरि दै । कमं व्युतपत्ति से भी उपेयभूत श्रीकऽ्छ 

चन्द्र गतिशब्दा्थः है । 
वेदान्तरत्-म॑जूष 

छृष्णपवेति गतिशन्दाथेः । तथैव गीयते च धीधरुखेनैव, अनन्या- 

्रिन्तयन्तो मां ये जनाः यर्युयासते। तेषां निस्याभियुक्ता नां योगक्षेमं बहाम्य- 
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हम्‌, अ° ९ श्लोक २२ तेषामहं सथृद्र्ता मरत्युसंसार्ागरात्‌, मवाभि न 
चिरात्‌ पाथं मय्यावरेशितचेतताम्‌, तेषामेवरालुकम्पा्थमहमनज्ञानजं तमः । नाश- 
याम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता । मन्मना भव मद्भक्तो मधाजी मां 
नमस्छरु । मचित्ता मद्गतप्राणाः बोधयन्तः परस्परम्‌ । कथयन्तथ 
कुञ्चिका 
अनन्याइति । न विद्यते ऽन्योमदूव्यतिरिक्तः भ्राप्य उपास्यो वा।येषां तेऽनन्या 
मां परमभ्रा्यं देवदेवं चिन्तयन्तो ये जनाः षय्युपासते। परिसर्व॑तो देदेन्द्िान्तः- 
कर्णैः सेवते तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमनवरतमादरेण मयि मनोऽभियुञ्लतां योगं 
मस््राप्निपय्येन्तस्य सव पुरपाथस्य प्रापणं तेम तत्संरत्तणं पुनस्तदपायशाङ्कावजैन- 
मित्यथः। अहमेव वहामि भापयामीत्य्थः । तेषामिति । अ० १२ । शोक ५। तेषायुक्त- 
भरकारेण म्थावेशित चेतसाम्‌ । अहं बात्सल्यद्यादिनिधिः मृत्योरपिगत्युः स्वभक्त- 
दुःखासदिष्णुेलययुक्ात्संसारसागरादविरेणौव समुद्धता भवामि हेपा्थं उद्‌ धृत्य 
च नित्यनिरतिशयानन्दरूपामात्मभावापत्ति मुक्तिं ददामीव्यर्थः। तेषामेवेति अ० १०। 
सोक ११ । तेषामेव प्रीतिपूर्वकं भजतामेवाडुकम्पा्थमनुमहार्थम्‌ । श्रात्मभावस्थो 
बुदिदत्तौ स्थितः सन्नज्ञानजं॒प्राचीनकर्मरूपाज्ञानजं तमो धर्मभूतज्ञानावरणं भास्वता 
प्रकारामानेन मद्विषयज्ञानाख्येन दीपेन नाशयामीत्यथैः। मन्मनाभव इति । मयि 
भगवति पुरुषोत्तमे चेतसः शुभाशये मनो यस्य स मन्मनाप्तथाभव पराभक्तिलक्तणं- 
सवेदामदूध्यानं कर्वित्यथैः । 
भापानुवाद्‌ 
भगवान्‌ श्रीृष्णचन्द्र ने गीता भे कहा है कि जो पुरुष अनन्य होक मेरा 
चिन्तन श्रौर उपा्तना करता है नित्य अनवरत भेरे भें मन को श्र्षण करने वाले जन 
का योगकञेम तै करता द्व । उन पुरुषो को मै संसार सागर से उद्धार करता हूं िनदनि 
मेरेभें मन लगाया दै जो जन श्रीति पूर्वक मेरा भजन करते है उनो ॐ अलु कर 
उन जन की वुद्धि इत्ति पे स्थित हो ज्ञान जन्यतम भरकाश रूप ज्ञान दीपक द्वारा 
नाश करता ह। हे अज्ञं मेरे मे अपने मनकोलगणाय अर मेरा भक्त हो मेरा 
श्र्च॑न कर मेरे को भ्रण(म करना चाहिये । मेरे मे जिन पुरुषां का चित्त लगा हमा है 
मेरे हीमे जिन्दों का प्राण बि्यमान है मेरा ही नित्य परस्पर म कथन बोधन करते 
उसके द्वारा उन पुरुषों को सन्तोष लाभ होता दै । 


५ & तृतीयः कोष्ठः 


वेदोन्तरलनमंजूषा 


मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति द । अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोचयिष्यामि 
भाच इत्यन्वयशखेन सर्वारम्मपरित्यागी भक्तिमान्‌ यः स मे प्रियः सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य मामेकं शरणंत्रनेत्यादिन्यतिरेकेण च स्व्यैवात्माऽनन्यशरणानां 
सर्व पुरपार्थतविधानात्‌ । 


कुचिका 

तत्साधनमाह । मद्धक्तोभवेति। भद्भक्तिकुर्धित्यथैः । साचभगवद्थ क्रियैव 
“रष विदिता शास्त्रे हरिमुदिश्य या क्रिया" सैवभक्तिरितिभरोक्ता यया भक्तिषैरा- 
भवेदिति वचनात्‌ । तमेत्रोपदिशति । म््याजीति । द्रऽ्ययज्ञास्तपोयज्ञाइत्यादिनोक्तैः 
पञ्चयज्ञः अभिगमनोपादानेज्यास्वाध्याययोगैः पञ्चकालोक्तमद्ध ननैव मत्पूजनशीलो भवे- 
त्यथः | कृतस्य यजनस्य॒वैगुण्यपरिदहाराथेमाद । मां नमस्छृर । मां सर्वेश्वरं स्वशक्ति 
वात्सल्यकारुण्यादिगुणाणैवं नियमेनाष्टाङ्घ: भ्रण।मइत्यर्थः एवं पच्चविधाराधनेन निरन्तर- 
ध्याननिष्ठो भूत्वो मत्साक्ञा्रारेण ब्रहमरद्रादिभिटुराराध्यं परमप्राप्यं परमानन्द्घनं 
मानैवेष्यसि प्र प्स्यसि । एतत्सत्यं नम्रलम्भनमिति ते तुभ्यं प्रतिजाने प्रतिज्ञां करोमि । 
यतस्त्वं मे प्रियोऽसि प्रियस्यमप्रलम्भनमनुचितमिति भावः । मच्चित्ता इति । मयि 
भगवत्ति वासुदेवे चित्तं येषां ते मच्चित्ताः मद्गतप्राणाः । मामेवगताः प्राप्नाः 
प्राणाश्चद्धरादीन्द्रियाणि येषां ते । मदुरूपारिदशैनायेकविषयी भूतचद्धरादिग्यापारा 
इत्यथैः । मद्‌ भ जन यैकजी वना इति वा । स्वसमानविदरदूगो्ठीषु परस्पर मन्योन्यं युक्तिभिः । 

भोष।नुवद्‌ 

मँ तेरेको सर्वपापं सेदयुटा दूंगा तू शोक मत कर इत अन्वय मुख वाक्य 
से यह सिद्ध दहो चुका कि भगवान्‌ हौ अनन्य पुरुषों का परम पुरुषार्थं 
है। एव धर्मों का परित्याग के जो भक्तिमान्‌ बह जन मेरे कोपरमप्रियरहै 
सै धमे को त्याग कर मेरी शरण म आये इत्यादि व्यतिरेक वाक्य ह इन वचनां 
केद्वारा श्रीभगवान्‌ ने अपने कोही सवै पुरुषा का साधन अनन्य भक्तों के 
लिये कथन किण । 

वेदान्तरत्मञ्ञा 
तथैव गम्यत इति गतिः प्राप्योऽपि शरपरुपोत्तमणवेति । तत्रैवान्धय- 


& बेदान्तरन-मञ्जूषा संश्छरनटीका भाषानुवाद्‌ सदित ® ७६ 


व्यतिरेकाभ्यां गीयमानात्‌ । यान्ति देवव्रता देवान्‌ पितन्‌ यान्ति पितरत्रताः 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मघ्याजिनोऽपि माम्‌ । 


कुञ्चिका 

श्रुतिस््रत्यादिप्रमाणैश्च मामेव बोधयन्तः जिगीषाद्यभावानपरस्वरूपयु एज्ञाप- 
नेन सौहादं॑छुवैन्तः । स्वन्यून बोधेषु च मामेव कथयन्तः तच्छृपया मदीयान्‌ गुणान्‌ 
सदीयानतिमानुषान्यद्‌ भूतानि कमणि च कथयन्तः सन्तस्तुष्यन्ति रपरन्ति च । 
वक्तादौऽनन्पप्रयोजनेन श्रोदभ्रभेन तुष्यन्ति अनुमोदन्ते भ्रोतारश्च॒तदद्भुतप्राणगुग- 
कमै श्रवणेन रमन्ति रमन्ते इत्यर्थः । सर्वरम्भदति अध्यपू्द्धेम्‌ । अनपेत्तः 
शुचिदंत्तः उदासीनो गतन्यथः । श्नपेत्तः । यदच्छाभ्ाप्तेष्यपि लोक्तिकष्दार्थेषु सपरहार- 
हितः। शुचिः" । वाह्यन्तरशुद्धियुक्तः "दत्तः" ज्ञातव्येषु श खीयेषु कततेजयेषु च ज्ञातुं 
कनत्च समैः ' उदासीनः” मित्राय दैशेन पर्पातविवर्जितः। 'गतज्यथः" छुत्रचिद्‌- 
समानोपेक्तणादिना या मानसीव्यथा तया शून्यः । परमार्थाुपयुक्तान्सवीन्‌ कमौरम्भान्‌ 
परित्यक्तुं शीलं यस्य एवम्भूतो यो मद्भक्तः स॒मे प्रिय इत्यथः । उक्तवचनैरन्ययव्य 
तिरेकयखेन श्रीकृष्णस्य बानन्यशरणानां भागवतानां सर्वपुरुपाथैत्व भिधीयत इति- 
फलितार्थमाह श्रं स्वामिति एतच्छूलोका्थः परागुपदशितः। परमपराप्योपि शीकृष्ण एवेति 
गतिशब्दार्थ व्याकरोति । गम्यत इति (तत्रैव श्रीमद्भगवदूगीतायामेव तानि वचनान्युदा - 
हरति । यान्तीरयादिना । 

भापषानुषाद 

गति शब्द कम व्युत्पत्ति से भी फल रूप भगवान्‌ दी हैँ जिसको जो धराप्त 
होता ह बह उसका गति ह वह श्ीपुरुपोत्तम है । यह वातौ श्रीमुख से रजन के भ्रति 
कहा है देवता के उपासक देवता को प्राप्न होते है । पितरोको उपासक पितये कोश्रौर 
भूतों के उपासक मूर्तो शो प्रा होते है । 

बेदान्वरततमञ्ञ.षा 

मामेवैष्यसि युक्लैवमात्मानं मरपरायणः। ममेवैष्यक्षि सरं 
ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपप््यते। मभ 
साधम्य॑मागताः। माघ्ुपेत्य पनजैन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । नम्‌ बन्ति 

महारमानः संषिदधिं परमां गताः माथुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्नन्म न 
विद्यत इस्यन्ययवाक्येभ्यः । आब्रह्म ुवनान्नोकाःपुनरापतितनोऽज्ज न । नतु 


क कमस न गन्ना र 


८० क तृतीयः कोठः # 


माममिञानन्ति तत्वेनातश्चवन्तिते । मामप्राप्यैव कौन्तेय ततोयान्त्यधमां 
मविमित्यादिन्धीतरेकवचनेभ्यश्च । उपलक्षणं चैतत्‌ सर्वसम्बन्धाभ्रयोऽपि स 
एव । माता पिता तथा नाता सर्वस्य शरणं सुहृदिति शरण्यस्यैव भगवतः 
स्वैसम्बन्धित्व शव णात्‌ । 

कुक्िशा 


देवेष्निन्दरादिषु त्तं नियमोभक्तिवी येषां ते देषश्रताः श्रथवा तेष्वेवेज्यवुद्धयस्ते 
तानेव विशेषान्‌ यान्ति प्राप बन्ति । "पिव्नताः पिचष्वमिष्वात्तादिष्वेवेज्यवुडथा 
नियमानिवितास्तानेव पि दृन्यान्ति। भूतेज्यामूतेषुयक्तरकोविनायकपाठृगणादिषु इज्या 
पूञ्यबुद्धिथैषां ते तथा तद्य जननिषठास्तानिभूतान्येवथान्ति भव्याजिनो मां साक्ताद्भगवन्तं 
यष्टुं शीलं येषां ते तु सालिका दैवीसम्पद्‌माश्रिताः। मामेव यान्ति न पुनश्चिषन्तौत्यथः 
अतोऽन्य देवभक्तेभ्यो मद्भक्तानां महान्विशेष इत्यथैः । मामेवेति । एवघुक्तप्रकारेणात्मानं 
मनो मयि युक्त्वा मत्परायणो मदैकशरणः व्यक्तान्यश्रयन्न, सन्‌ मामेव नित्यं सच्िदा- 
नन्द्‌ सुक्तपराप्यं तद्धोग्यच् ष्यसि प्राश्स्यसीत्यथः । मामेवेति प्रागृढ्याख्यातम्‌ मद्भक्त 
इति । एतत्‌ चेत्रयाथ। त्यं केत्रज्ञस्य प्रापःयुपायं केत्रज्ञस्वरूपयाधातम्यज्च विज्ञाय मद्धावा- 
योपद्यते। मम यो भावो जन्ममरणादिराहित्यं म्ाप्तये योग्यो भवतीत्यथैः । ममसाध- 
स्यति इदं बच्यमाणं ज्ञानमुपाश्रित्यावुष्ठाय मम साधम्यैमागताः मत्साम्यं प्राप्ता इत्यथैः 
मामुपेत्य इति मां सरवेश्वरमानन्दधन राप्य पुनर खिलगभेवासादिदुःखालयं दुःखगरृहमशा- 
श्वतमस्थिरं जन्म प्राकृ 1देदसम्बन्धं नाप्नुवन्ति यतो महारमनः महातिवेकसम्पन्न]न्तः- 
करणा अध्य्थमस्पियत््ेन मत्परसाद्कारणानि मदैकाराधनानि कर्माणि छता 
मद्ल्रहादेव । 

भाष्ानुबाद 

मेरी उपासन] करने वाले मेरे को प्रप्त होते ्ै। हे अजुन तू मत्परायण दै 
मेरे मे चित्त लगाय के मेरे कोहीभ्राप्तदोबेगार्मँ यह भरतिज्ञा करता हँ मद्भक्त मेरे तत्व 
को जान के मेरे कोप्राप्र दोके पुन दुःख का श्रालय अनित्य जन्म को प्राप्न 
नहीं दहोतादै। 

कुञ्चिका 


परमा सर्वोृषटा संसिद्धि मद्धावास्मिकां गताः ध्राप्नाः इत्यर्थः । मायुपेत्येत्ि 


% वेदान्तरत्न मञ्जुषा संछृतटीक) भाषालुवराद्‌ सहित # = 


नमां सर्वेश्वरं सत्यसङ्कल्पं निखिलजगदुत्पत्तिकारणं दो षास्प्रष्टमादात्म्यं भगवन्तसुपेत्य 
भ्राप्यये निर्वृता हे कौन्तेय, तेषां जन्म न विद्यते, इत्यथ, । मदनन्यभक्तिदीनास्तु 
विविधधमौुष्ठानादूनद्यलोकपर््यनतं प्राप्ता भ्रमि पुनरावत्तन्त इत्याह आ्ाज्ह्यति चात्रहम- 
भुवनात ब्र्मणो मृवनं न्रह्मलोकस्तमभिन्याप्य स्ैलोकासतत्रस्था जनास्तद्धोगावसाने । 
पुनराबर्तिनो भवन्ति हे अजुन ! ।तेभ्यः स्वभक्तानां तुशब्देन महृदैलचस्यं द्योतयति । 
नतु सामभिजानातीति एवं सर्वकरमकर्देवताध्यक्त मां ते सकामास्तु तत्त्वेन 
नाभिजानाति । अतः कर्मफलं मुक्त्वा तद्धोगान्ते च्यवन्ति, पुनदेदहणाय धूममागण 
वर्तन्ते न तु साकतान्मामेव तत्तेन देवतापु वा मामेवान्तयौमिणं यजन्तश्चवन्तीतिभावः 
मामभराप्यैवेति मां सर्वेश्वरं । सवेकरमफलदातारभग्ाप्यैव गुरूशालोपदेशामाविन, 
अस्ति परमेश्वरो मगवान्वाखुदेवः सर्वाराध्य इतिज्ञानमभराप्यैव हतो तद्विषयाज्ञानाद्धरमा 
शवशृङ्रादियोनिरूपां गति फलं यान्ति रान बन्तीत्यथैः । “एतत्‌'' नान्यागतिः छष्एपद्‌ार- 
बिन्दादितिकथनम्‌ “स्व” पुरुषोत्तम एव, पिृमात्रादिशब्दैः जन्यजनकभाव । 


सम्बन्धाश्रयत्वं ख्वैर्तथितुः श्रीपुरुषोत्तमस्योक्तम्‌ । भरणम्‌ = र्तकम्‌ । सुहत = 


हितेच्छुः । 
भाषाुवाद्‌ 
अतण परम सिद्धमेरे को प्राप्त दोय के पुनर्जन्म नहीं होता दै। हे 
अजुन ! ब्रह्मलोक पयेन्त सब लोक पुनरावतिं द जिन पुरुषो को भेरा यथाथ 
ज्ञान नदीं होता है बे जन तत्व से ष्ट दो ज्ञाति हमेरे को प्राप्त नदी होके अधमगति को 
श्राप होते दै । यद पर गति शव्द्‌ उपलकणं है सर्वे सम्बन्ध का आश्रय श्रीृष्णचन्द्र 
है। माता पिता श्नौर शाता सरवै का शरण सुहृद्‌ भगवान्‌ है । इन वचनां से यद्‌ 
सिद्ध शो चुका करि सर्वै सम्बन्ध का श्राश्रय श्रीहरि दै। 
बेदान्तरतसज्ञ.षा 
पितासि ज्लोकृस्य चराचरस्य स्वमस्य पूज्यश्च गुरु्गरीयान्‌ । पितामहोऽ- 
स्य जगतो माता धाता पितामहः। समेव माता च पिता सवमेव खमेव 
बन्धु सखा त्वमेव । खमेव विया द्रविणः स्वैव तवमेव सरव मप्र देवदेव 
इत्यादि भरवगाच । मेभरवाशो जीवलोके मद्भक्त एतद्विज्ञाय ॥ 
ङ़चिका 
उक्ता प्रमाणेन द्रढयति पितासिति । अस्य चरारस्यः लोकस्य पिता जनक 
सूबमसि पूल्यश्चासि गु शाखोपदेष्ठा श्रतो गरीयान्‌, गुरोरपि गुरुत्वेन पूञ्यतमः । 


तर्‌ 8 तृतीयः कोठः ॐ 


हे अमितप्रभाव यत एवम्भूतस््वं तस्मातत्वत्समो लोकत्रये नारित यदि त्वत्सम एव नास्ति 
तर्हि श्रम्यधिकः कुतोऽन्य .तदधिकः कुतः स्यात । ना्तिनासीन्नभ विष्यतीत्यथेवित्यथैः ४३ 
मभैवांश इति योऽयं जीवलोके वर्तमानो जीवभूतः श्राणोपाधियुक्तः स ममैवांशः 
शक्तिस्वरूपांशा एव नलु स्वतन्त्रः अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ जीवभूताभि 
युक्तत्वात्‌ शक्तेः शक्तिमत स्वरूपाभेदेऽपि एरथक्स्थित्यमावाद्वेदामेदस्येव सम्भवादित्यथैः । 
मद्भक्त इति । ज्ञानसाधनं ज्ञानं जञेयच्च अनादिमत्परमित्यादिना हृदि सर्वैस्थाधिष्ठितभिल 
न्तेन जञेय्यक्तत्रजञस्य च त्त्वं याथास्म्यं ेवजञसय परपूत्युपायं विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते 
ममयो भावो जन्ममरणादिराहित्यं तत्प्राप्तये योग्यो भवतीत्यर्थः । 


वेदोन्तरत्नमंजषा 


योमद्धक्तः समे प्रियः मप्रियोदहिज्ञानिनोऽत्य्थमहं स च ममभ्रियः। 
प्रतिजानेप्रियोऽसि मे मम साधम्यं मागता इत्यादिना स्वस्यैव सर्वसम्बन्धत्व- 
दृद्री करणाय तत्र तत्र षष्ठ प्रयोगस्य स्रयमेव श्रौ परखेनाम्यस्यमानाच किश्वानेन 
भरपत्तिस्वरूपपप्युक्तं भवति । अदमस्म्यपराधानाम।लयोऽज्रिञ्चनोऽगतिः । 
सवेमबोपयभूतो मे भवेति प्राथनामतिः। शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्पिन्‌ 
्रयुज्यतामिति लज्ञणसमन्वयात्‌ । सा च पड्विधा । आनुकङल्यस्य संकल्पः 
प्रातिङ्न्यस्य बज्ज॑नम्‌ । 

कुञ्चिका 

योमद्धक्त इति एवम्भूतो यो भक्तिमान्‌ स मे प्रिय इत्यथैः। प्रियोदीति । हि 
यष्मात्‌ ज्ञानिनोऽदमत्यर्थ प्रियः अनवधिकभरीतिपिषयः तथैवोक्तं विष्णुपुराणे प्ल्हादेन 
याभ्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । त्वामनुस्मरतः सा मे हृदयान्मापसपैतु 
श्रीपराशरोप्याह ~ “सत्वांसक्तपमरतिः छृष्पो दृश्यमानो महोरगैः नविवेदात्मनो गात्रं 
तसस्य ल्दादसंस्थित इति स च ज्ञानी तथेव ममातिप्रियः यथात्वं सह पुत्रश्च तथा 
रुद्रो गणे. खद यथा श्रियाभियुक्तोऽदहं नथा भक्तो म प्रिय इतिश्रुतेः “नान्यः भक्तासिमिय- 
तरो लोके कश्चन विद्यत इति मोत्तधमेँ नारायण वचनाच्ेत्य्थः । उक्त वचनेभ्यः सिद्ध' 
सर्वेषां नित्यसम्बन्धानामाश्रयः श्रोपुरुषे त्तम एव इत्याद स्वस्येति परमात्मन 
एषेत्यथैः। तत्र तत्र पितासि ज्तोकस्य, अस्यजगतः ममांश इति प्रियोधिमे { मम 
साधम्य॑म्‌ ) इत्यादिषु षष्ठीभयागात्छर्वेसम्बन्धाश्रयत्वं॑परमात्मन इत्यथैः । श्रनेनेति 
नान्यागतिः कृष्एपदार विन्द्‌ादित्यभिधानेनत्यधै. प्रपत्तेः स्वरूपमाह । अहमिति। शरणागत 


& वेदान्तरत्र-मञ्जूषा सेश्छृनटीका भाषालुवाद सदित ® ८३ 


लक्षणं निष्म्य तां विभजते घाचेति। 
भोषानुवराद 

तुम चर श्रौर अचर लाक के पिता दे इस जगत्‌ ॐ पृञ्य ओौर गुर शरेष्ठ हा । 
द शरजुन इस जगत्‌ का पिता मावा धाता पितामह मही ह मेरे मातापिता त्‌ं है। 
बन्धु शुरु परमां का उपाय विद्या तुम हे। व्यवहार का साधन द्रव्य तुम हा मेरे सव 
सम्बन्धी तमही हों। मेराञ्रंश जीवहै। मेरा भक्त मेरे तत्तव का जान करमेरे 
भावके प्राप्न हाता है। मेरा भक्त मेरे के अत्यन्त प्रिय हँ । ज्ञानी क मै अत्यन्त 
प्रिय ह ज्ञानी मेरा श्रत्यन्त प्रिय दै। भगवान्‌ श्र्ृर्णचन्दर अजुन ॐ भ्रति कहते कि 
सै परतिक्ञा करता ह तू मेरा श्रत्यन्त प्रियष्टै। श्रौर बहुत जीव मेर समान धमक 
भ्ा्र हथे । इत्यादि वचनो फे द्वारा श्रीप्ुख से ्रपने को सवे सम्बन्धकाश्रय दिखलाया 
म्ैषांश च्रोर समे प्रियः इन सव बचनों मे षष्टधन्त प्रयोग का पुन पुन श्रभ्यास 
किया है। नान्यागतिः श्रीकृष्णपदारविन्दात्‌ इस वचन मे मति शब्द्‌ के प्रयाग से 
शरणागति का स्वरूप मी आचार्येपाद ने दिखलायग है ¡ श्रव शरणागति का लक्तण 
अकाश करते है । अहमिति । अँ सर्वं अपराधो का आधार द| च्रौर अकिंचनदहा 
अन्यगति हीन हँ मेरा पुरुषाथे उपाय दुम ही दे । इस प्राथना दा शरणागति कते है । 
चद शरणागति चँ प्रकार की दँ । भाणिमात्र के अनुकूल संकल । च्मौर प्रतिकूलका 
वर्जन । तीय विश्वास दै । गोष्ठस्व वरण चुं अङ्ग दै । 

मेदान्तेरलमज्ञ.ष। 


अपनिषेपकापण्ये पृडविधा शरणागतिरिति भगवच्छाखवचनात्‌ 
तत्र सर्बारख॑ पुरपोच्तमप्य निश्िरय ब्रह्मादिस्तस्नपयैन्तग्राणिमात्रस्यानुन्या- 
चाराश्यावप्तायाः प्रथमो चराचराणि भूतानि सर्वाणि मगवहपुः 
अतस्तदानुदूल्यं मे कतंव्यमिति निश्रयः ¦ भुयतेदि सर्बारभतवं भगवतः । 
अन्त, प्रविष्ट शास्ता जनानां सर्वारमा अहमातमाुड़ाकेश सर्ैभूताशयस्थित 
इत्यादिगानाच ॥ १,॥ दिंसामास्सरयादिपूर्वोक्तविपरीताचरत्यागः प्राति 
न्यस्य बजनं द्वितीयम्‌ तच व्रिरोधिहूपनि्ंये पदयते । परापवादूपैशुन्यमनूतं 
योन भाषते । भनुधेगकरं चापि तोष्यते तेन केशवः । प्रपरनीप्रद््यपरदिंसासु 
यो मतिं न करोति प्रमादं भुप तोप्यते तेन केशवः । न ताडयति नोहन्ति 


, ॐ ठृतौयः कोष्ठः ® 


शरशिनोऽन्यांथ देदिनः । यो मनुष्यो मनुष्येन्द्र तोष्यते तेन केशवः । 
सगरं प्रवि अर्वः । 
इुश्चिस 


सेत्र तेषु मध्ये तस्यः प्रथममङ्ग' निवेक्ति । सर्वेति उक्तार्थं प्रमाणेन द्रदयति 
चरेति । श्रीहरे, सवौत्मतव शरुतिशखेनाह । अन्तेति। तस्याः द्वितीयमङ्गमाह सेति । 
भ्राएशरियोगाचुकलव्यापारो रिसा । पराकरषीसहनमात्सर्थयम्‌ । छक्तार्थ" स्मृतिवचनै- 
द्रढयति । परेति । 

माषानुवाद्‌ 

श्र ्ात्म निन्तेप कार्य यह दयौ अङ्ग शरणागति ॐ दै यह बचन भगवत्‌ 
शाल्ञमेप्रसिद्धदै। शरणागति का प्रथम अङ्गका विव.ण करते है सर्वेति। सवका 
आत्मा श्रीपुरुषोत्तम है रेसा निश्चय कर ब्रह्मादि स्थावरान्त प्राणिमाच्र के शरचुकूल 
आचरण का निश्चय भ्रथम श्ङ्ग हैः उक्तं अथं के स्मृति केद्वारा भ्रमाणित करते दै 
चरेति । चर श्रौर अचर प्राणिमात्र का श्रन्तयौमी ध।त्मा भगवान्‌ दै तएव सों के 
अनुकूल रहना मेरा कतैन्य है । भगवान्‌ सवं का श्रातमा दै यह श्रुतियां सं परसिद्ध दै, 
शन्तः भ्रविष्टेति । श्रीभगवान्‌ सर्वं जनों के भीतरमे प्रविष्ट दै सवै जनों को शासन क्तौ 
दै। दे गुडाकेश सर्वभूते के अन्तः स्थितमें रँ अव शरणागति के द्वितीय अङ्गकी 
व्याख्या दिखलाते है । दिंसेति। प्राणीमात्र के अनुकूल श्माचरण के विपरीत हिसा 
मात्सयीदिक है उनो का परित्याग करना द्वितीय शरणागति का श्ङ्ग है। इसका 
स्वरूप निरूपण विराधी रूप के विचार में श्रागे करेगे । क्तार्थ के प्रमाणके द्वारा 
भ्रमाणित करते है । परेति हे राजा सगर जा मलुष्य दुसरे का श्रपवाद्‌ । वैशूत्य = 
चुगली ओर मिथ्या भाषण नहीं करता है ओर दूसरे जन को उदूवेग करने का वचन 
नहीं कहता दै उस पुरुष मे भगवान्‌ सन्तुष्ट देते है । जो पुरुष परन्नी चौर पर द्रश्य 
प्र की हिसा मे श्रपनी वुद्धि नदौ लगाता है उससे भगवान्‌ तुष्ट देते है जञा जन प्राणि 
मात्र के ताडन श्रौर हनन नदीं करता है उस पुरुष से भगवान्‌ तुष्ट देते है । 


वेदान्तर्-मंजूबा 
मस्छर्मङनमत्परमो मद्भक्तः सङ्गभितः निर्वेरः सर्वमूतेषु यः स मारमेति 
पाण्डवेति उमयत्र॒ प्रमाणम्‌ \२॥ बारसन्यादिगुणरतता करः स्शरणय 


` ~ 1 


८५ 8 चृतीयः कोष्ठः ® 


प्रपन्नानस्मान रतप्यत्यवेतिनिश्वयो विश्वासः । ( आरमरवाधिषयातमकतद्रवि- 
रतभ्यवसायतिशेषृ इति यादत्‌ ) । रचवि्यत्ययुवूलान्नइति या सुच्ा मतिः । 

स विवासो भवेच्छक्रसवैदुणछठतनाशन इति ठतीयम्‌ । योगततेमं॑वहाभ्यहम्‌ । 

अहं तवा सवपपेभयोमोधविष्यामि म। शच इति मगवदवचनात्‌ ॥२॥ सर्व 
सर्ैर्ासमथंः कारस्यवात्सन्यादि गुशसागरोऽपि परुषोत्तमः प्राथेनाशूल्य. 
रात्मपराङ्‌ लेरप्ा्धितो न गोपायति । अन्यथा सर्व॑मोचप्रसङ्गात्‌ । शाख- 

“ सेतभङ्गापत्तेश्चेति । 
कुञ्चिका 

( मत्कमंश्दिति । यक्किनिद्रदाध्ययनादिसरवं कमैमदाराधनलूपं य; करोति 

। स मत्कर्मृत्‌ ) तथा मत्परमः, अहमेव परमः भ्राप्यभूतः पुरुषार्थो यस्य नतु स्वगेख्ली- 
पत्रधनादिमत्कमेफलं तथा सः अतएव मद्भक्तः मत्कीतनशरवणध्यानाचनादिमद्गनने- 
नैव कालकतेपं यः करोति सः तथां मद्भकतेतरसर्वसङ्गशूल्यः । ।एवंमयि सर्वभूतेषु यो 
निर्वैरः, अपकारिजनेष्वपि दवेषाभिनिषेशर्जितो यः स मामेति । विश्वमायानिवृत्तिपूवैक- 
सद्धाबापत्तिमाभ्रोति न स पुनरावर्तते, इत्यथैः । उभयत्रेति आदुकरूल्याचरणे, प्रातिकूल्य 

^ बजने च, ठृतीयमङ्गमाह । बात्सल्यादीति । उक्तां प्रमारोन द्रहयति । रक्षिष्यतीति । 
भाषानुब्ाद 

जो पुरुप वेदाध्ययन रूप कर्म मेरा ्ाराधन मान केका दै श्र मत्परो है 

श्नौर भक्तेतर संग से वर्जित श्रौर सव भूतो मेँ वैर रदित जो मेरा भक्त है वह मेरे को प्राप 
होता दै यह श्रीमुख का कथन दै ॥ २॥ शरणागति का एतय चंग दिखीते है । 
वात्सल्येति' वा्सल्य आदि गुणे शा सागर श्रौर सव का श्राधार सबों का शरण्य 
श्रीहरि दँ उसके प्रपन्न श्रत्‌ शरणागत हम सव जन ह अतएव श्रीहरि हमारी रक्ता 
अवश्य करेगे यद्‌ निश्चय विश्वास कहलाता है । भरुक जन की रक्ता मगवान्‌ करगे . 
इस दृढ निश्चय को विश्वास कते है । यह विश्वस सथर दुखं का नाशक है । भक्तों के 
योगक्तेम को मेँ करता दँ । दे रुन तुमको मै सथ पापों निंसुक्त कर्‌ दूरगा । यह्‌ 
भगवद्वचन उक्त अथ में प्रमाण है। अव शरणागति का चतुथं अंग दिखज्ञाते है। 
सबेक्ञइति । सवो की रक्ता करने में समर्थ रौर क।रुर्य व।रतल्य गुणों का सागर स्ैज्ञ 
मगवान्‌ ह तो भी पराथनाशूल्य बहुल जनों की पाथना ॐ विना रला नदी करत दै। 
यदि जो यह वातौ नहीं स्वीकार करगे तो सों की मोत हो जानी चादिये श्नौर 


# वेदान्तरत्न-मच्नृषा संस्छृतरीकरा भाषालुवाद्‌ सदित # ठक 


शाख्च की मर्यादा काभंगहो जयेगा । देसा निश्चय कर सदा प्रार्थना प्रावर्य 
को गीपृत्ववरण कहते है । 
वेदान्तरतमञ्ञ.षा 

निधित्य बुद्धेः सदैव र्थनाप्राषण्यं गोप्तृखवरणमभूतवतथं। । आरम- 
र्ताविषयात्मकतद्रचितृतन्यवरसायविशेष इतियावत्‌ । अग्राथितो न गोपायेदिति 
या प्राथंनामतिः । गोपायिता मवत्येव गोप्तृखबरणं स्पृतम्‌ । प्राथैनाखहपं त॒ 
श्रीकृष्णरुकिमिणीकान्त  गोपीजनमनोहर । संसारसागरे मग्नं माघुद्धर 
जगद्‌ गुरो । फेशवक्लेशदरणनाराय जनादन । गोविन्दपरमानन्द मां सथद्रर- 
माधवेहपादिमन्प्ैः स्पष्टं ज्ञायते । कमलनयन वासुद्रैव विष्णो धरणिधराऽच्धुत 
शङ्खचक्र पाणे । भव्रशरणम्रदीरयन्ति ये वै त्यज भट दूरतरेण तानपापानिति 
यमवचनाचच । विष्णु पुराणे | अ० त° श्र । ९ । श्लोक ३३। 


कुञ्चिका 
तन्नामकीत्तेनं तदैकशरणएताये कान्तभक्तिविहमित्याह । कमलनयनेति । ईरय 
न्तीतिवचनादथंज्ञानमन्तरेणापि नामोच्चारणमात्रमेव पापदहरमिति सूचितम्‌ । ईरणं 
श्रवणदेरप्युपलक्तणम्‌ । इत्यथैः । 
भाषासुवाद 
पनाथेना के बिना श्रीहरि हमारी रत्ता नदीं करेगे इससे सदा प्राथैना करते 
रहना इष निश्चय को गोषठृत्ववरण कहते दै । श्रत ्र।धेना का रवरूप दिखल्लाते दै कि 
हे श्रीडृष्ण हे रक्ििणीकान्त हे गोपीनन मनोहर मेँ संसार सागर में दवा जाता हँ मेरा 
उद्धार कीजिये। हे केशव है परमानन्द हे क्लेश हरण हे नारायण हे जनार्दन 
हे गोविन्द मेरा उद्धार करो यह गोपाल तापनी में कहा दै । श्रव श्रीविष्णु पुराण के 
चनो के द्वारा उक्तां प्रापाणित करते है । कमलनयनेति। यह उक्ति श्रीयमराज की 
दूतं के प्रतिदै। हे कप्रलनयन हे वासुदेव हे विष्णो हे धरणीधर दे अच्युत हे शंख- 
चक्रपाणे श्राप मेरे रक्तक हैँ इस प्रकार जो पुरुष प्राना करते दै उन पुरुषों के समीप तुम 
भूलकर भी नहीं जाना उन पुरुषों को दूर से परित्याग कर देना यह्‌ यमराज ने का है । 
वेदान्तर्मज्ञ.षा 
राजधमं मीप्मः सतूप्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्टां जिगीषवे । यच्छंयः 
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पुण्डरीका तद्ष्यायस्र सुरोत्तमेत्यादेश्च ॥४॥ प्रपत्तव्यस्य माधवस्यासाघा- 
रणप्रसादहेतुः प्रप्तिरवेति निश्वयेनं तेन रदपमाणस्यात्मनोऽदहंममतवस्बाम्या- 
दीनां भारस्य श्रीमगवत्ति अपंणमातमनिकषेपः । आतमाऽऽमीयमरन्यासो 
ह्यातभनिषेपच्यते इतल्वणव्रचनात्‌ , उपरिचरारूयाने च, आरमा राज्यं धनं 
भिक फलत्रं वाहनानि द । एतद्ध गवते पर्वमितिततरोज्मिपं सदेति, वाल्मीकीये 
भरतः । राज्यं चाहं च रामस्य धरं वक्तमिदादेसीति । इयक्तरन्तु भवेनमृत्युरूष 
चरं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । ममेति च मवेन्मृयुनममेति वशाश्वतमिति मरतवचनात्‌ । 
कुचिका 
आाठमनिन्तेपस्य स्वरूपमाह । प्रपत्तव्यस्येति । 
माषानुवाद 

शरस्य श्रीभगवान्‌ के अनुग्रह का मुख्य कारण प्रपत्ति है इत निश्चय के दाय 
श्रात्मा की अहंता ममता श्रौर फल स्वामिता का भार श्रीहरि मे श्रपण कर देना 
इसको आत्म निक्ेप कहते है । उक्त अथं को स्यति प्रमाण से सिद्ध करते दै । आ्मेति। 
अपने आत्मा ओर श्रारमीय अथौत्‌ पुत्रक्लत्रादिकों क भार को परमारमा में त्याग 
कर देना इसक्ये ही अत्म निन्तेप कते है । य्‌ वातौ भारत में उपरिचर ॐ आख्यानं 
कही है करि आत्मा राज्य धन भ्नौर मित्र कलत्र वाहनादिक इन सवों को भगवान्‌ के 
अपण क्रिया राज्य श्रौर मैं श्रीरामचन्द्रजी का हँ यह धर्मे कने के योग्य है यह्‌ 
बाल्मीकि रामायण पे श्रीमरतजी का वचन है । दो अत्तरगृत्यु दहै चौर तीन रत्र श्चष्रत 
दे । यह मेरा है यही मृत्यु है यह्‌ मेरा नहीं है यह च्रमृत ॐ समान दै । 

वेदान्तरलमञ्ञ.षा 

सर्वधर्मानूपरित्यञ्य मामेकं शरणं व्रज । अहं त्वां सर्वपपेभ्योमोच- 
विष्यामि माशच इतिचरमोपदेशात्‌ ।५॥ उपायानामपिद्धया तद्विपसतानाम्‌- 
पायानां स्तः प्रप्त्या च कठ्त्वायमिनिवेशरूपगवेहानिः काप्यम्‌ । 
उपाया नैबसिद्धयन्तीत्यपायाविविधास्तथा इतियागर्वहानिस्तदैन्यं कार्षएष- 
युच्यते, इति बचनाद्‌ । एतेषु षट्पु ्ारमनिक्धेपदवाज्गीसान्धुरुयः । अन्ये 
च तरसदकारिणस्तदङ्गभूता इति विविकः ¦ कश्च, अहमरम्यप्राधानामाल्ल- 
योऽङ्गिश्वनोऽगतिरिति लचणव वनेनेवाकिड पनोऽग तिरत्राधिकरि यते, इत्युक्तम्‌ । 
तर्च धृवुखादीनामप्युपरलकणम्‌ । एवञ्चाऽ्रिचनोऽनन्यगतिः साचि 


^ पम 


भगवसरापिकामा सपद सार्व गिको)ऽज्ञः सवजञो वा निर्विएणोऽ्त्राधिकारीति 
बोध्यम्‌ । तत्रारजिचनत्वं नाम सर्व॑साधनाटष्टान सामर्थ्यादित्िषयकृकव्‌^तादि- 
सूपामिमानादिसरवस्वशृन्यतम्‌, श्रगतितं चानन्यगतित्वम्‌,तेच्च भगवद्वयतिरि- 
करा्यसाधनफलपरम्वन्धलक्तणगतिशुन समर , तच्वोक्त म अ; चनोऽगतिरिति 
चिका 
शरणागतः कोबाधिकारीतिजिज्ञासायामाह । किञ्चेति \ श्रभिज्लनत्वं निर्वक्ति। तत्रेति ¦ 
मोषनुवाद 
अव शरणागति के षष्ठ अंग कारस्य को दिखलाते है जो मै साधन करता हँवह 
सिद्ध नहीं होता दै जौर साधनों के नाराक प्रति बन्धको की स्वतःप्राप्ति होती है रेता 
देखकर अपने कटृत्व गवं के नाशको. का्परय कते है । उक्त अर्थं को स्मृति के 
द्वारा ्रामाणित करते है । उपायानामिति । मेरे क्रि हर उपाय सिद्ध नहीं होते है 
श्नौर नाना प्रकार के म्न उपस्थित होते दै इस ग्वं की हानिकानाम कर्षस्य है) 
इन घः अंगों मे ्रात्मनिक्तय मुख्य अंगी दै पांच उसके अङ्ग है, अर्थात्‌ सहकारी 
कारण है । मै सव श्रपरावों का श्राधार हं नौर मै अक्िन्िन हँ मेरी ओर गति नरी 
दै इस लक्तण वचन से अञ्रि्विनि अगतिजिन शरणागवि का अधिकारो है । यँ पर 
गति शब्द्‌ मुमुचत्वादिकों का उपलक्षण है कि अंकिच्चन अनन्य गति सात्तिक समुच्च 
भगवस्माप्नि काम विरागवान्‌ सार्वेवरीक ज्ञानी अज्ञानी थे सत्र हरि शरणागति के 
अधिकारी दै । इनके मध्य में स्वं धर्मे अनुष्ठान करते मेँ असमर्थं कतृत्वादि 
श्रभिमान शूत्य को अनन्य गति कहते है, श्रीहरि के अतिरिक्त अन्य साधन फल 
शरीर सम्बन्ध लक्षण गति शून्य जो हो वह्‌ श्ननन्य गति है । इतमे अकिंचन अनन्य 
गति यह्‌ वचन प्रमाण है । 
वेदोन्तरलनमंजूष। 
य॒पृचुखंच संसुतिमोकेच्छोवम्‌ , मुमुचुर शरण महं प्रपये, यरे 
शरणं व्रजेदितिमन्त्रपर्णात्‌ । सा च्िकतवं मगवतां गीतं साचविकधतिबुद्धया- 
दिमत्वं ततर दरव्यं, सर्व॑वणादिसाधारणयंच वैष्णवे अओदेशोक्तम्‌ । वर्णाधभा- 
चारवत्‌। परुषेण परः पुमान्‌ । विष्णुराराध्यते पन्थः नान्यत्तत्तोपकारणमिति । 
अज्ञसर्वज्ञसाधारण्यंच शौनकेनोक्तं जितमन्त्राख्याने, अज्ञपरवज्ञपक्तानां गति. 
गेम्योमवेदिति । शिच यो ब्रह्माणं विदधाति पू॑मित्यादिमन्त्राभ्यां 


% वेदान्तरत्न मञ्जूषा सं्छृतरीके। भाषालुवाद सहित #* ६ 


वेदमात्रारथग्राहकाभ्यां ््मादिजनकत्वतदुषदेष्टतसवैबुद्धयादि ्व्ैकत्मपवे- 
शरणयत्वादिनिरूप्रणेन जगज्जन्मादिकारणं सर्ैवरेदान्तवेधर्चेतनांऽचेतनान्तरात्मा 
सर्गद्धयादिप्र्तकस्तस्रकाशको पुक्तप्ापयो देबोऽस्याः प्रपततः प्रतिष्तन्यः । 
कुचिका 

स॒गु्धलं निव॑क्ति। सुयुद्वत्वञ्ेति। उक्ता प्रमाणेन द्रढयति । युुज्धरिति । 
सास्त्िकत्वं यदधिकारिणो विरोषणमुक्तं तं श्रीपुखवचनेन द्रढयति । सात्तिकत्वमिति । 
सवेव्यवहारासाधारणकारणभूतायाः बुद्धेः धृतेश्च राणतस््े विध्य क्तं तत्र सात्तविकवुद्धि- 
माह । प्रवृत्तित्र निदृत्तिच्च कायीकार्येभयाभये बन्धं मोक्तज्न॒ यो वेत्ति बुद्धिः सा 
पाथ सास्तिकी । अ० १६। श्लोक ३०। धृत्या यया धारयते मनः भ्राशेन्द्रियक्रियाः। 


योगेनाव्यभिचारिण्या श्रतिः सा पाथ सास्तिकी । चर १८। शोक ३३। इत्यथः । 
यक्लोक्त' सारवेवशिकतवं शरणागतिरधिकारिविशेषणं तं॑भ्रमाणेन व्यवस्था- 
प्रयति । सावेषणौदिरिति । ोकाथस्तु प्रागृल्याख्यातः। अज्ञतवं॑सरवजञत्मत्राधि- 
कारिविशेषणयुपन्यस्तं तन्न मानमाह । अ्ज्ञसर्वज्ञेति। कोवात्र ्रयाणां देवाना मध्ये प्रपत्ति. 
विषय इतिजिज्ञाखयुपलभमानो म्न्थकारः सवेकारणकारणं परातरं पुरुषोत्तमं श्रीं 
माषाुवाद 

संसार से छूटने की इच्छावान्‌ जन को युम कहते है । स॒युल्ल मेरी शरण होता 
दै यह्‌ श्रुति उक्त अर्थम प्रमाण ह । सात््िक धृति वुद्धिसम्पन्न पुरुष को सात्त्विक 
कहते हैँ । यह विषय गीता मेँ निरूपण क्रिया है बहौ पर देख लेना चाहिये । शरणागति 
के अधिकारी सव बणे दै इस विषय को शरीविष्णुपुराण के वचन के दारा प्रामाणितत 
करते है । वणौश्रमेति । वणं तथा आश्रम के धर्मंको अनुष्ठान कतौ पुरुष जो बिष्णु 
भगवान्‌ का आराधन करता दै श्रौर बह माग भगवान्‌ के सन्तोष का कारण है । अज्ञ 
घुरुष तथा सवेज्ञ पुरुष शरणागति फे अधिकारी है । इस वाती को श्रीशोनकजी फे 
वचन द्वारा प्रामाणित करते दै । अज्ञइति । श्रज्ञ सर्वज्ञ रौर भक्तों की गति भगवान्‌ 
दै । चुरल की उत्पत्ति का कता श्रौर रह्मा को उपदेश करने वाला सव की बुद्धि 
का नियन्ता सवै शरण्य जगत्कारण वेदान्तवेद्य चेतन श्रवेतन विश्च का अन्तराटमा 
सक्त प्राप्य श्रीवासुदेव श्रीकृष्णचन्द्र ही शरणागति का विषय द । यह विषथ गायत्नी 
की व्याख्या में कथन कर्‌ चुके है । 

बेदान्तरत्मज्ञ पा 
स च भगवाय्‌ छृष्णपत्ेति प्रतिपादितं .तस्च पू्वमेवायत्रीन्याख्याने- 
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नोक्तम्‌ । एवं श्रीकृष्णपदारविन्दादन्या साधनसाध्यपम्बन्धादिरूपा गतिजीवानां 
न संदृश्यते इुत्रापि भ्रत्यादिषितिसिद्धम्‌ । तस्थ सवस्ाधनादिरूपतवात्‌ । ननु 
दिरण्यग्भैः समवक्ततागरे आदिकर्ता स॒ भूतानां बरहमग्रे समवत्त॑त, विरो 
बा बजगद्धिरचयति विदधातीति बह्मा वाव बिरश्चः। एकोरुद्रो न द्वितीयाय 
तस्थु्यो देवानां प्रमवशवोद्धवश्च । 
कुचिका 
श्रतिस्परतिमानेन निर्शेतुमाह । विरञ्चस्यादिना, फक्िनार्थमाह । एञमिति र्िर्यगभै 
इति श्रुत्या सवपरसिद्धथा च ॒एकस्वपूव॑कारणत्भरतिपाद्नाच्चतुमुंख एकोः जगत्का- 
रणमस्त्ित्याशङ्कते । नन्वेत्ति । दिरस्यगर्भस्य॒चतुसुंखस्य जगत्कारणत्वे 
शरुतिमानमाह्‌ । दिरण्यगभैइति । एकरद्र इतिश्रुत्या शिवस्येव जगत्कारणत्वं निश्चीयत 
इत्याशङ्कते । एको रुद्र इति । 
मापाजुाद 
इस पूर्वोपदरीत कथन से यह सिद्ध हो चुका कि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ के 
चरणारविन्द ऊ भिना साध्य साधन सम्बन्ध फल स्वरूप गति जीवों की नदीं है । अरव 
याँ पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि सवं भूतो का श्रादि कतौ दिर्यगभं ब्रह्मा 
सवं के पहिले है उसका नाम विरच्चि भो है क्योकि वह सवं जगत्‌ कां उत्पत्ति कतौ है 
सृष्ट के पूव मे देवतानां की उत्पत्ति का कारण एक अद्वितीय श्रीमहादेव ही था ओर 
सत्‌ असत्‌ कु भी नदीं थां एक केवल श्रीरुद्र दी रहा । 
बेदान्तरनमञ्ज षा 


न सन्नचापतच्छिि एव केवलः । ईशानः सवं वि्ानामीश्वरः सर्व- 
भूतानामित्यादिना हन्येष।मपि जगतकारणस्वाचैश्वय्येयोगश्रवशेन तेषामपि 
्रपत्तन्यतारूपगतित्वप्तम्भवात्‌ । किञ्च करमरौव दि संसिद्धि मास्थिताः जनकादयः 
नदि ज्ञानेन सदशं पवित्रमिद विद्यते । 

ङच्िका 

ततर प्रमाणशङ्कायां श्रति पठति । न सदिति, नसन्नचासचिव एत्र केवल 
इत्यन्यनिषेधपुरस्कारेण शिवस्य पूर्ैवर्तित्वं केवलत्वच्वोच्यते । तथैवदहिरस्यगभैस्या 
प्यत्ररत्वमपि हिरण्यगर्भ पश्यतति. जायमानमिति । तस्यैव विश्वं प्रति कारणत्वं 
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भवत्वित्यर्थः । शिवस्य जगत्कारणत्वे मानमाह । ईशान इति । तिधिशिवभ्रतिपादरेषु 
पुराणेषु तथोरेवगतित्वमभिदिदं जगत्कारणतवज्च कथं ्रीपुरुषोत्तमस्यैव गतित्वं निधि- 
लुम इत्याह । ह्यन्येषामपीति । कर्मज्ञानादीनामुपायानां स्परतिषुराणादिषु बोधनात्‌ 
कथमुक्त श्रीकृष्णादतेऽन्यगतिजं वात्मनो नास्तीत्याह किञ्चेति । कैशवेति । कमणा 
सदैव नतु कर्मत्यागेन ज्ञानिसवेन विख्याता जनङादयः ज्ञानस्य संसिद्धि मोक्तारपामास्थिताः 
्राप्ना इत्यथैः । अत्र कर्मेण उपायत्वं विहितम्‌ । ज्ञान्पराप्युपायत्वमाद । नदि ज्ञानेनेति । 
भाषानुराद्‌ 

हस श्रे से हिरण्यगभ; समवतैताभरे त्यादि श्रुति प्रमाण ह 1 उपदरशिीत 
शृवियों मे चतुसुख शरोर श्रीमहादेवजी को जयतकारण ओर रेशवधयै सम्पन्न कथन क्या 
३ इससे वे भी प्रपत्ति फे विषय हो सकते ्रापने केवल भीङृष्णचनद्र को ही प्रपत्ति 
का विषय कैसे कथन करिया कर्म शरोर ज्ञान रपायों को भी स्ति मेँ भरतिपादन क्षिया 
है तव कैसे श्रापते कम ज्जि श्रीकृष्णचन्द्र साधन रूप ही जीवों की गति है। 
उक्त अर्थं को श्रीगीताजी के बचन दव।रा भ्रामाणित करते ह कमेणेबेति । भरीजनकादिक 
कर्मं के सहित ज्ञान के द्वासा मोक्त को प्राप्न हबे इष वचन में कर्म को उपाय दिखाया । 
नहि ज्ञानेन सदश इस बचन में ज्ञान को मोक्त का सधन दिखाया है। 

वेदान्तरलमज्ञ षा 

ज्ञानाग्निः सर्मकर्माणि भस्मसात्‌ इरुते तथा इस्यादिनोपायरूपगतेरपि 
दश्यमानखात्‌ कथमिव श्रीषृष्णादतेरन्यगतेरभावस्वमिति चेत्तत्राह । ब्रह्म- 
शिवादिषन्दितादिषि । ब्रह्माशिवौ आदौ येषां ते तथा तैवैन्दितात्‌ तेषां 
स्तुतिनमरकषारादिविषयभूतादिति याबत्‌ । 

कुचिका 

ज्ञानेन सदशं पत्त्रं पावनमिह जगति नदि विद्यत इत्यथैः । क्ञानरूपलाधनस्य 
फलं निर्वक्ति । ज्ञानाग्निरिति । ज्ञानाभिः सर्वकर्माणि भ्रारब्धभिन्नानि पापपुखुयरूपाणि 
भस्मसात्‌ रुत इत्यथैः । विधिरदरेनद्रादिम्यः भगवतः श्रीपुरुषोत्तमस्य परमस" 
जगत्कार णत्व ' श्रीष्णाहते रन्यगतेरभावेत्वन्न भतिस्छतिपुराणैः सम्थेयति। तमेकमिति। 

भषाडेबराद 
इस प्रश्न का उत्तर आ्आचास्य॑चरण ब्रह्मा शिवादि बन्दितात्‌ इस रिशेषण के | 
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दारा श्रदशौन करते ह | चतुभुख श्रीमहादेव देवता ओर षिण श्रीकृष्ण चरणार- 
विन्द्करो वंदन करते है । 
वेदान्तरलम॑जूषा 

य॑ स्वँ देवा नमन्ति शुचो बहमवादिनश्च तमेकं गोविन्दं सचिदा- 
नन्दविग्रहं शन्दावनसुरभूरुहवलासीनं सततं समरुद्गणोहं परमया स्तुत्या 
तोषयामीस्यादिश्रतेः । तथाच वैष्णवे एते वयं दूत्ररिपृस्तथायं नासत्यदच्लौ 
वरुणस्तथेष इमे च रुदर वसवः सघ्र्या समीरणागिनप्रषुलास्तथान्ये सुरा षमस्ताः 
सुरनाथक्राय॑मेमिरमया यज्च तदीश सवं आश्ञापयाज्गा प्रतिपालयन्तस्तथैव तिष्ठामः 
सदास्तदोषाः । अथसननतघुजातः । 

कुचिका 

उक्तार्थं श्रुतिप्रमाणेन द्रढयति । यं सवेमिति स्पष्टम्‌ । तमेकमिति । युख्यं 
गोिन्दं घच्चिदानन्द्विम्रहम्‌ श्रन्दावने सुरमूरदाः कत्पतृ्ञास्तेषां तले अ्रासीनम्‌ । 
सततम्‌ । श्नत्ररतम्‌ । मरुदूगणः सदेवगणेाऽहं परमया स्तुस्या तोषयामीत्यथंः । 
श्ीङ्ष्टच.द्रो भगवान. देवतागणकरःकस्तुतिविषयः । अयमर्थ विष्णुपुराणवचनेन- 
द्रढयति । वैष्णवइति । 

भषातु्रद 

सर्वं देवगण सुमु ओर बरह्मवादि श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ कों नमस्कार करते 
है । ्रीघृन्दावन के कल्पतरु फे तले विराजमान सत्चित श्रानन्द विग्रह श्रीगोषिन्द 
की मरुद्गण सहित मँ नित्य स्तुति करता हूं यह भीगोपाल तापनी भें कहा है । यह श्रुति 
उक्ताथे में प्रमाण है । श्रीशत्रासुर कहता है कि इन्द्र श्र ये श्रश्वनीकृमार वरुण रद्र रौर 
वसु चराद्य अनि, वायु रौर समस्त देवता ्रौर मेँ बरह्मा ये सत्र श्रापकी प्राथैना 
करते है । जो कायै हो उसकी श्राज्ञा दीजिये हम सव श्रापकी आज्ञा का पालन करते 
हए सदा निरस्त दोष हम सव आप्री समीप मे स्थित रहे । 

वेदान्तरलमंजषा 

यदुक्तं महज्योपिदीप्यमानं मदधशः तद्वै देषा उपास्यन्ते यस्मादर्को 
विराजते योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनं वैष्णवे श्रदिति, ब्रह्नाधाः 
सक्गलादेबा मद्या पशवस्तथा सिम्णुमायावतत॑मोहंधतमसाडृताः आराध्य 
त्वाममीप्सन्ते फामानारभविशुदधये तत्रैव बलभद्रः सेन्द्रः रुद्राशिवमुमिरादित्वैम- 
रुद्गिभिः चिन्त्यसे त्वमचिन्त्यारमन्‌ समसैश्वैव योगिभिः । 
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उक्तार्थं सनत्सुजात्तवचनेनापि द्रडथति । यदुक्तमिति । 

श्रीमारत के उद्योग पर्व मँ श्रीसनल्मुजात करते हे कि अत्यन्त प्रकाशमान मदान्‌ 
ज्योतिस्वरूप श्रीभगवान्‌ निज धाम मेँ विराजमान दै । जिसका यश जगत्‌ में फला हन्ना 
है उसकी सव देवता उपासना करते है । वह एक जगत्कारण है, जिसके प्रकाश से सुय 
भ्रकाश करता है उख सनातन भगवान्‌ को योगिजन देखते है । विष्णुपुराण मेशश्रीशरदितिज्ी 
काचचन है कि ब्रह्मादिक देवता मनुष्य चनौर पशु ये सव्र ञिष्णु की माया रूप महावतं 
मे पड़े हए है । मोह ल्प महा अन्ध से आवृत है । हम सेव वादित फल की इच्छा करते 
हृष्ट श्रपनी श्रात्मा की शद्धि केलिये अपकी आराधना करते है । विष्णुपुराण में 
श्रीवलभद्रजी की यह्‌ उक्ति है कि आपका स्वरूप अचिन्त्य है इन्द्र सरित सव देवगण 
श्नोर योगी ्रापफा ध्यान करते है । 

वेदोन्तरत्नमंजूषा 


तत्रैव नागपन्त्यः ज्ञातोऽसि देवदेषेश सर्वज्स्त्वमनुत्तमः । नसमर्थाः 
सुराः स्तोतु' यमनन्यभवं व्रि्चम्‌ । तत्रेव कालियः ब्र्ाचैरच्यते दिव्यर्यशपुष्पा- 
चन्ेपनैः नन्दनादिसथुद्रभूतैः सोऽ्यते वो कथं मया । तत्रैव यमःअहममरगणा- 
चितेन धात्रा यम इत्यादि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः । कर्माचतेन 
नमेरन्‌ महारमन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽष्यादिकरवरे । स्वस्तित्युक्तवा महपिंसिद्धसंषाः 
स्तुषन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्डलाभिरिति भ्री मगवदगीतायाम्‌ अज्जु नः ! राजधर्मे 
वैशम्पायनः--ततस्ते व्यास सहिताः सर्वं एव महर्षयः । ऋग्यजुः सामसंगुक्ते- 
वचोभिः ृष्णमर्चयन्‌ । नारायणीये धी$ृष्णः । ऋषिभिव्रेहयणाचैव विवुपरैष 

तत्रैवेति विष्णु पुराणे पं च्रं अ०७ रोक ४२। 
इच्चिका 

ज्ञातोऽसीति । न विद्यते उत्तमो यस्मादनुत्तमः। देवदेवेश इति । देवानाभिन्द्रा- 
दीनां देवा उच्ृष्टाः चतुमुंखद्रस्तेष।मीशः नियन्ता श्रीपुरुषोत्तम इत्यथैः । श्रनेन 
भगवतोविधिशिवादिभ्यः परतमःवं बोध्यते । त्तरेदेति । विप्रुपुराणे पं अथ । शोक 
६६ । विधिशिवािपूज्यत्वमाद । ब्रद्यायैरिति। तत्रैव यम इति त° अं । अ०प८। 
मोक १५ श्रदममरगणार्चितेनेति। धात्रा ईश्वरेण ॒दितादिते दितप्रवन्तेने अदहितनि- 
वर्तने च । च्रत्राप्यमरगणार्जितेनेतिविशेषणेन  चलुमुखादिपृज्यत्वो्या निष्णुरेव 
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देवतानां गतिरिति ध्वनितम्‌ । लोकद्ितादिते, इत्यनेन च न वैष्णवानां भ्रभुरिति- 
रमिरितम्‌ । नियुकइत्यु्या स्वस्य पात्तन्त्यमुक्तं भवतीतिभावः । छक्तार्थं श्रीमुखवच- 
नेनापि द्रढयति । सर्वे नमस्यन्तीति । सिद्धानां, तपोमन्त्रादिसिद्धिभाप्तानां सङ्गाः 
समूहाः नमस्यन्तीत्यथैः । 

कस्मादिति । दे मदात्मन्‌ ते तुभ्यं महरषिसिद्धसङ्द्याः कस्माज्ननमेरन्‌ । 
नमस्कारं न डुः । कथम्भूताय ते बरह्मणो हिरस्यगर्भस्यापि गरीयसे गुरुतमाय श्मादिकतर 
नह्मणोऽपि जनकाय हे अनन्त तरििधपरिच्छेदशून्य, देवेश. सर्वैरेवाधीश, जगनिवाल 
सवेचेतनाचेतनजगद्‌श्रय, इत्यथः । स्वस्तीति । महर्थिसङ्वा जगद्विनाशायनिमितानि 
वक्त्रास्य्नज्योतिषिमहोल्ानीवोपलच्य जगतः स्रस्विभूयादिः्युकत्वा सर्व॑लोकरक्तणाय 
खां पुष्कलाभिर्महरथेयुक्ताभिः सतुतिभिभेगवन्माहत्म्यप्रतिषादिकाभिर्बाग्मिः स्तुवन्तीत्यथैः। 
शरीवेदन्यासप्रयुखरनिंखलमाहर्षिमिश्चतुर्भिेदव चने रचयतं श्रीकृष्ण एवाचच्यते इति । 

भोषानुवद्‌ 

विषु पुराण मे नागपन्नि्योजी ने कहा कि हे देव ह देवेश तुमको जाना तुमसे 
उत्तम दूसरा कोई नदीं दै आपकी स्तुति करने मे देवता गण मी समर्थं नहीं है चआाप्का 
कारण बोई नहीं है तुम व्यापक हो । वँ पर श्रीकाल्लयनाग ते कहा सव देवता नन्दन 
चन के दिव्य पुष्प श्रौर चन्दनादि के द्वारा आपकी पजा करते हैँ । मेँ श्रापकी सेवा 
कैसे फर सकता हँ विष्णु पुराण में धर्मराज ने कहा किं देवगण करे श्रचित जो 
श्रीहरि उन्दीने मेरे को लोको के दित श्रौर अहित विचार करने के लिये नियुक्त किया 
मब सिद्धो के संघ तुमको नमर्कार करते है । इससे सिद्ध हो चुका कि चतुर्मुख प्रभति 
देवगण से पूज्य भगवान्‌ है बह देवतां की गति हैःलोक के हित श्रौर श्रहित की निधृत्ति 
मेँ मेरे को नियुक्त श्रीहरि ने क्रिया इस कथन से यद सिद्ध हृच्मा किँ स्वेथा परतन्त्र 
ह। ओर जगत्‌ सव्र चतुमुंख से गुरुतर हो श्रौर अदि कर्ता दो श्रतएब स्वस्ति श्रत्‌ 
मङ्गल हो देसे उचारण करते हुये मपि ओर सिद्धां क समूह तुम्हारा स्तुति करते | 
यह श्रीमद्भगवत्‌ गीता में श्री्र्जुन का वचन है। राज्ञ धर्म मे वैशम्पायन ते कदा 
कि श्रीवेद्ञ्यास सहित सर्वं महिं गाद वचनं क दवारा श्रीह्ृष्णचन्द्र 

- भगवान्‌ का अर्चन करते हे । 
वेदान्तरत्मञ्ञषा 
सपरूनितः । उवाच देवमीशानमीशः स॒ जगतोहरिरित्यादिस्मृतिभ्यशच 

आदिना श्रीसनतडुमारनारदकश्यपादिषनीनद्रादयो गृन्ते । तत्र बह्मा अओनमो- 
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विश्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे । विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्द्ायनमो नमः| 
इत्यादि मनत्रभ्यः । अय वैष्णत्रे सत्त्वादयो न सन्तीशे यत्र॒च प्राता पुणः । 
सशुद्धः सर्वशुद्धेभ्यः पुमानाचः प्रसीदतु । 
कुञ्विङ्ञा 
वैशम्पायनवचनेन दरयति । राजधर्मेइति । उक्ताथेश्रीकृष्णस्यवाक्यमुदाहरति। नारा- 
यणीय इति । उक्तव् चनैः श्रीकृष्णस्य ब्रह्मशितवरादिवन्दितप दत्वं समर्थितमेतावता प्रबन्धेन 
तिभावः। ब्रह्मशिबादिवन्दितिपदादित्यत्र यदादिपदमुपन्यस्तं तं व्याचष्टे । श्रादिनेति 
चतुखेन वन्दितो भगवोनित्याह्‌ । तच््रह्मति । तेषु । 
भ्र ६ अं० श्र ६। श्लोक ४४ 
सत्वाय इति सत्तवादिभाकृवगुणशूल्यत्वम्‌ अतः सर्वभूतेभ्यः शुद्ध इत्यथैः । 


बेदान्तरतमज्ञ.षा 


तत्रेव नमामः सवे" स्वैश॒मनन्तमजमव्ययप््‌, लोकषामधराषारममङश 
मभेदिनम्‌ । यत्र सर्व यतः सरवुत्पन्नं सत्पुरःसरम्‌ सरवभूतअ्योदेवः पराणाम- 
पि यथ्परः॥ 
नमामीति सर्वं सरवेरूपं स्वंशे, सेश्वर अव्ययमपक्तयादिविकाररहितम्‌ लोक- 
धामधराधरं लोकानां प्रथिव्यादीनां धाम्नामर्डानां घराणां प्रभाववतामिद्रादीनामाधा- 
रम्‌। इन्द्रादीनां प्रभावो यदाश्रय इत्यथैः, अध्रकाशम्‌ सस्य न ्रकाशम्‌ । नाहं प्रकाशः 
स्वैरः ति श्रीयुखवचनात्‌ । अभेदिनम्‌ मेदानरमित्य्थः 1 प्र चं° श्च: ६ शोक ४० ॥ 
भाषानुबाद 
श्रीनारायणीय श्रौख्यान में श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ के वचन है कि चतु 
समस्त ऋषि श्रौर देवतानं से पूजित सव जगत्‌ ईश श्रीहरि ने श्रीशिवजी के भरति कथन 
क्रिया दै। उपदृशित श्रुति रमति वचनो ऊ दवारा यह सिद्ध हो चुका कि श्रीङृष्णचनद्र 
भगवान ही सँ की गति है । शिवादि इस कोक मेँ ्रदि पद्‌ से श्रीसनक्कुपार नारद 
कश्यप दिति श्रौर इन्द्र आदिकों का उण है । बह्मा का वचन यह है कि तुम विश्व 
रूप हो तिश्च की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण वि ॐ ईश्वर गोविन्द्‌ को नमस्कार है । 
विष्ण पुराण में आीव्रह्माजी का वचन है सत्त्वादय इति । प्रकृति के गुण रजोगुण 
तमोगुण ये इश्वर मे नीं रते ह । श्रतः सव॑भूतां से शु श्रीहरि दै । 


६६ 8 तृतीय कोष्ठः 


कुचिका 
यत्र सवेमिति अ< अं । अ० ६ कोक ४२॥ यत्रैति यच्छब्दानां स चराद्य पुमान्‌ 
परसीदलिितिदृतीयेनान्वयः यत्‌ सर्वं विश्वयुतपन्नं ्ाटुभूतम्‌ नेन जगत्कार्णत्वसुक्तं 
भवति पराणामक्तरादीनामपि यः परः पुरुषः तथाश्र तिः इन्द्रियेभ्यः पराह्यथ ्थेभ्यन्च 
पर मनः| मनसस्तु पराबुद्धिवुदधेरारमा महान्परः । महत; १रमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः 
परडइत्यथैः। 
भाषानुवाद्‌ 
सव रूप सर्वेश्वर सवं नियन्ता श्रौर जन्म नाश विकार शल्य श्रीहरि है । श्नौर 
एथिवी धाम = सवे ब्रह्माण्ड इन्द्रादि देवतागणं का आधार है । श्रीहरि का प्रकाश सों 
को न्ी होता है अरभेदिनम्‌ = मेद के अन है श्रीहरि मे जगत द । जगत्‌ की उत्पत्ति का 
कारण सरो से उककष्ट भगवान्‌ दै । योगिजन चौर मुुक्ठ उसको चिन्तन करते है उसको 
नमस्कार है। 
वेदान्तरतरमञ्ञषा 
योगिभिधिन्स्यते योऽपतौषक्तिदेतुष छत्भिः । पुनस्तत्रेब नमोनमस्ते 
ऽर्त॒ सस्रमूत सदस्वाहो बहुवकत्रपःद्‌ | नेमोर मरते जगतः प्रबृत्तिषिनाशरंस्थौ 
नकराऽप्रमयः | तत्रबासुरन्िताः । आराधनाय लोकानां दिष्गोरीशस्य यां गिरम्‌ 
कुञ्चिका 
परः परस्मात्‌ पुरुषात्‌ परमात्मस्वरूपधृक्‌ इति योगिभिरित्यस्य परवादधःम्‌ । 
श्रस्याथेः पर इति । तत्मात्‌ परस्मादव्यक्तात्‌ तस्रेरकात कारणात्मनः पुरुषाद्‌- 
परिय. परः यतः परमात्मैव स्वरूपधूृक्‌ मूर्तिधारी ्रतएव योगिभिश्चिन्त्यते योऽसाविति । 
भाषानुबाद्‌ 
भगवान्‌ के हजार मूरति शरोर हजार युजा बहुत युखचप्णारविन्द्‌ दै । ओौर 
जिसके दवारा जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति संहार हो जाता दै। विष्ण पुराण भें कहा है कि 
जगत्‌ के इश्वर श्रीविष्णु भगवान्‌ के ्रारधन के किये जिस बाणी को मै कथन करणा 
उस बाणौ के द्वारा सव के आदिम भगवान्‌ प्रपन्न हों । 
वेदान्त-रल्ञ-भन्जषा 
व्यामो भगवानाद्स्तथारष्णुः प्रसीदतु । यत्तो भूतान्यशेषाणि 
्रसृतानि महात्मनः 1 सिम प्रलयं यान्ति कस्तंस्तोतुमभीश्चरः । पुनस्तत्रैव 
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य्य प्रसादोदहमच्युतस्य भूतः प्रजासु्ट करोऽन्तकारी कोधाचरुद्र स्थितिहेतु- 
भूतो यस्माचमध्ये पुरूषः परस्तात्‌ अथ हरिवंशे सृतिह-चरित्रे, भगवन्‌ 
चेद विश्वात्मा पुरुषः शाश्वतोधउः । नमो ्रषमघ्वरजाय इतिमन्तरवर्णात्‌ 
हरिवंशे बाणवन्धने-छृष्णकरष्ण महावराहो जाने त्वां पुरुषोत्तमम्‌ । लोकानां सं 
गतिः देष सस्वतमिदं जगत्‌ । बर्देऽदं स्वां जगन्नाथ जगतामीशवरं हरिम्‌ ॥ 
तत्रैव दैलासयात्रायाम्‌ । यत्तरकारणमादुस्तां साड स्या; प्रृतिसंजञकम्‌ 
त्रिधाभूतं जगचोनि प्रधानं कारणात्मकय्‌ पुनस्तत्रैव । नभी भगवते भ्यं 
बासुदेवाय वेधसे यस्य मासा जगरसर्व' भासते नित्यमच्युत अथ । 
कुचिका 
स्पष्टम्‌ । 
माषादुबाद 
जि भगवान्‌ से सर्वभूतो की उत्पत्ति जौ प्रलय होता दै उस भगवान को 
कौन स्तुति कर सकता है । जिस भगवान के अरनु्रदसे मँ दष्टिका कती ब्रह्मा हृश्रा 
जिसङके क्रोध से जगत्‌ के संहार कतौ श्री महादेवजी हुये भीहरि पुरुष रूप) सेजगत्‌ का 
पालन करते ट । 
बेदान्तरततमज्ञ षा 
सनकादयोहरिवंशो, श्रस्तुवन्‌ भक्तिनस्नास्तं सनकाद्या एनीश्वरा 
जयदेव जगन्नाथ भूतमावन सावन । नतास्म भूतादीनामादिदेवमजं जनित्र 
सकलस्य जन्तोः । परावरेशं रदं बरेण्यं नमोनमः सत्यपते जगत्पते । वैष्णव 
द, जयेश्वराणां परमेश केशव प्रमो गदाशृहकवरासिवक्रधर्‌ । प्रतिनाशस्थिति 
हेतुरीश्वरस्तमेव नाम्यत्‌ परमं च यत्पदम्‌ । हरिवंशे नारदः । नमः ष्णाय 
हरये मेधसे भूतधारिशे। देवदेव जगन्नाथ नमस्ते चक्रषारिणे । 
कुचिका 
स्पष्टम्‌ । 
भाषानुवाद 
हरिवंश मे नरसिंह स्तोत्र मे कहा दै कि सांख्य श्रौर योग मे तत्त्व अथै में 
परिनिष्ठावाली जो वुद्धि दवी है उसको दे भगवन राप जानते `हो, ककि आप सवे के 


क्ल क ठृतीयः कोष्ठः $ 


श्नात्मा परिपणे सदा एक रस निश्चल हो । श्रीहरि को शिव वृषभध्वज नमसकार करते 
ह । हरिवंश मे बाणासुर बन्धन कै प्रकरण मे, हे ष्ण ! हे कृष्टः !! दे महाबाहो !!! 
ठमको भें ुरपोत्तम जानता ह, र ही जगत की उसतत शौर गति दों। आप हीइस 
जगत्‌ के स्वामी श्रौर नियन्ता हो, मै आप्र दो बन्दुन करता हू, कैलाशयात्रा से कदा कि 
जिस हरि को जगत्‌ का कारण प्रङृति कहते है निविध जगत्‌ के अभिन्न निमित्तोपादान 
मही दो । जगत्‌ के कर्ता वासुदेव है, जिसके भकाशं से जगत्‌ प्रकाशित होता है। 
हे श्रच्युत ! तुमको नमस्कार है । भक्तिूवक श्रीसनकादि श्रीदरि की स्तुति करते है कि 
सवं ॒भूतों के भ्रादिकारण जन्मादि विकार रहित श्रौर सवे जनक सवॐे ईश सवं 
को वरदाता जगन्‌ श्रौर सत्य के पति हो आपदो नमस्कार है । विष्ु पुराण मे, हे $्श 
हे केशव शङ्क गदा खङ्ग चक्रधारी हे ईश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति नाश के कारण 
श्रीहरि है आपकी स्तुति हम सत्र करते है ।श्रीदरिवंश म, श्रीनाप्द्जो का वचन है दुःखों 
केतौ भक्तों के धारण कर्ता देवों के देव जगन्नाथ चक्रधारी श्रीङृष्णचन्द्र को 
नमस्कार है। 
वेदान्तरतमंजूषा 

नम ॐ ङ.कारसूपाय त्रिरूपाय विष्ये सोऽसि देव॒ जगन्नाथ यो 
चो ब्रह्मवादिभिः यं पराप्य न निवर्तन्ते योगिना यचेतसः । वैष्णवे । प्रन्दादः 
नमस्ते पुण्डरीकाच्च नमस्ते पुरुषोत्तम नमोऽस्तु विष्णत्रे तस्मै नमस्तस्मै पुनः 
पनः यत्र स्वः यतः सर्व यः सर्वैः सवेषंश्रयः। त्रैव धरूबः भूतादीनां 
समस्तानां गन्धादीनां च शाश्वतः । बुद्धथादीनां प्रधानस्य पूरुषस्य चयः 
परः । तं बहमभूतमात्मानमशेषरजगतः परम्‌ प्रप्य शरणं शुद्ध खदरुपं परमेश्वर 
तत्रैष प्रचेतसः । 

ङुच्िका 

सवतमत्वं सन्तः स्मरन्‌ भ्रमति ओंमिति यत्र सर्व॑ प्रलये तस्मे नमः यतः 
सर्धं सृष्टौ तस्मे नमः। यः सर्वं रिथतौ पुनः तस्मै नमः चअ्रतएव तस्य यः संश्रय श्राधार 
मात्मा तस्मै नमः इत्येवं नमस्यावस्थामेदात्‌ नमस्काराग्चतिरित्यथः । 

भापराजुगद्‌ 

अकार्‌ स्वरूप ओर वेदत्रयी रूप सव उ्यापनशील हो, इस प्रकार रह्मवादी 

शापन देखते है । जित श्रीहरि को प्राप्त दोय के फिर लोट ॐ योगी संसार नहीं 
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अति दैःविष्णुपुराण मे श्रीभरल्दाद जी का वचन है । हे पुण्डरीकाक्त हे पुरुषोत्तम तुमको बार 
बार नमस्कार है सर्वं जगत्‌ के कारण रौर सब आधार सर्वं रूप आपको नमस्कार 
है, विष्णुपुराण मे शरीधरुबजी का वचन हैए्रथित्री आदि सकल मदहाभूत्मौर गन्धादि श्रौर 
पुरुष प्रधान इनसे परे हो सकल जगत्‌ के श्रात्मा हो । श्रौर ब्रह्मस्वरूप शुद्ध दो, एेसे 
तरापे सरूप को मै शरणागत होता हूँ । विष्णु पुराणमे प्रचेतार का बचन । 
वेदान्तरलमंजूषा 

नताःस्म सर्ववचसां श्रतिष्ठा यत्र शाश्वती । तमाद्यं तमशेषस्य जगतः 
प्रमं विभुम्‌ तत्रेवादितिः। नमस्ते पुण्डरीका भक्तानामभयङ्कर । प्रशेतर्मनपो 
बुद्धिरिद्भियाणं गुणात्मकः । हरिशे कश्यपः श्चं नमो भगवते वासुद्वाय 
अप्रव(रमने सपचग नमोऽस्तुते । वैष्णवे सोमः पार' पर' विष्णुमपारपारः 
परः परेभ्यः प्रमार्थरूपी स ब्क्षपारः प्रपारभूतः परः परा णामपि पारपारः । 

कुचिका 
नतारम इति । वि० अं ° ।१॥ अ० १४॥ श्लोक । २३। 

ज्गद्धिततया तन्वा चिन्ररूपतया ततः शुद्धरूपप्रमाणेन दृष्टो विष्णुः प्रचे- 
तसाम्‌ । तत्र प्रथमं जगत्करारणतया प्रणमन्ति, नता-स्मेव्यादि । वचसां यत्र प्रतिष्ठा 
सम्बन्धः। वाच्ये हि वचसां प्रतिष्ठा प्रवृत्तिनिमित्तमात्रं हि सरं वस्तुजातं वचसां न- 
तु प्रधानतया वाच्यम्‌ । यथा गुणजात्यादिकम्‌. श्रान्तं करोती्याद्यन्तम्‌ । श्रतएव 
परमन श्रभुल्चेत्यथ, । प्रणेत इति । भ्रणेताकती । ुणारकः । कल्याणरुणारमकः । 
वुद्धेरिन्द्रियाणाज्च प्रणेव्त्वं स्मयेत। सपक्तगडइति । पक्तेन सह॒ गच्छ रीतिसपक्तणः 
भक्तानां पक्तपातीत्य्थैः । यदा सपक्ग गरुडगामी । 

पार परमिति । पारं परं संसाराध््रनः । परं पारम्‌ । अतः “सोऽध्वनः पार. 
माप्नोति यमध्वनः परमुशन्ति यगिनः? इतिश्रुतिपुराणाभ्याम्‌ यद्र परंपरया गुरुसम्ध्र. 
दायाविच्छेदेनोपदेश्यं रदस्य" वस्तु । यथाच्छान्दोग्ये । "तदधेतव्रह्या प्रजापतय उवाच 
अरजापति्मनवे मनुः प्रजाभ्यः इति । एवं परम्पराप्राप्मिदं राजर्षयो विहवः इति । च । 
अपारपारः। पारं तीरकर्मसमाघ्रावितिधातरः यदरचं नैवपायैत इत्यादौ शक्यायै प्रथोग- 
दशेनाल्ल्तणएया पारः शक्तिः । अपारपारः । अनन्तशक्तिरित्यथैः । “राष्यशक्तिर्धिवि- 
धैवश्रूयते इतिश्रुतेः यद्वा पारं यस्य नास्ति सोऽारारः, त्रपरिभितपरमार्‌ इति वच्निेशः। 
नते विष्णोः जायमानो न जातो दैव्रमिम्नः परमं तमाप इति श्रतेः । अयवा अपार 
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स्यासमापतस्यापूरेस्य यज्ञादिकरमेणः पारः स्वकीतेनरमरणादिना पारयिता समापक- 
पूरको “वा विष्णु यज्ञस्य दुष्टं पाति? इत्यादि “विदुः कृष्णं त्राहमणास्तखतो ये तेषा 
राजन्‌ सर्वयज्ञाः । समाप्तः सर्वं करोति निश्छिद्रं नामसङ्कीतैनं तव" इत्थादि च । 
परः परेभ्यः कारणत्वनिरतिशयानन्दत्वादन। परेभ्यः ब्रह्मादिभ्यः परः परमाथरूपीं ब्रह्मा 
दिवन्नविनाशिवि्रहः श्रपितु सर्वशक्याश्रयपरमाथैदिव्यविग्रहः । परप्रयोजनानन्दस्वरूपो 
वा ब्रह्मपरः ब्रह्मणः भ्रधानस्य पारः। अवसानभूमिः। च्ा्पोलिङ्गव्यत्ययः यद्वा स 
बरह्मणः स वेदान्‌ वैदिकान्‌ पारयतीतिः स ब्रह्मपारः म्लयोरमेदः परपारभूतः। प्रधाना 
पेया प्रः समष्िपुरुषः तस्य पारभूतः । प्रधानपुंसोरजयोः कारणम्‌ । उभावेतो 
लीयते परमात्मनि “इतिच दशनात्‌ । यद्रा परेषां परस्सरभिन्नानां वस्तूनां पारभूतः । 
असंकरछ्न्म्यादाभूतः। एष सेतुर्विधार्णमितिश्रुतेः । परः पराणां परेभ्यो नित्य्ुक्तेभ्यः 
नित्यमुक्तत्वजगदोनित्वांशित्वादिभ्यः परः । पारपारः स्ैहेतुभूतः कालस्यापि पारः 
अरवसानभूमिः। कालं स पचते इति यद्वा पुरकाणौ व्योमादिविभुद्रव्यादीनां पारः 
पूरयिता एरपालनपूरणयोरितिधातोः । शिजन्तासचाद्यच्‌ । तेनेदं पूर्ण पुरुषेण सवैमिति । 
श्रथवा पालानां पालः रलयोरभेदः । एष हीदं । सर्वं गोपायतीति । नदि पालनसामथ्यैमते 
सर्वेश्वरता, हरेरित्यथं \ 
माषानुत्रद 

विष्णु पुराण भे भचेताश्रों के वचनो, का सव वचनों का नित्य सम्बन्ध श्रीहरि मे 
है शोर सवै जगत्‌ के शादि कारण सर्वं के दि सवक प्रयु भौर सरव॑से परम श्रेष्ठ माप 
ही हो आपको नमस्कार है । तिष्य पुऽ्दितिजी का कथन है कि हे पुरुडरीकाक्च दे भक्तो 
को अभय प्रदान करने वाले श्नौर मन वद्धि इन्द्रियो के नियन्ता कल्याण गुणों कां 
श्राश्रय श्रीहरि को नमस्कार है । हरियंश में श्रीकश्यपजी का वचन प्रणव स्वरूप भक्त 
पत्त पाती गर्दगामी वा श्रीवासुदेव भगवान्‌ को नमस्कार ह। विष्णु पुराण में 
चन्द्रमा का बचन संसार मागं से पार श्रीहरि है श्रौर प्रकृति पुरुष से पर दै जिसका 
पारावार नीं । अधौत नन्त शक्तिमान्‌ है चतुमुखादि को से भी पर, उच्छष्ट है 
परमाथे स्वरूप श्रीहरि दै । त्रहमपारः = चतुमुंख के अवसान भूमि है । प्रपर भूत = । 
भ्रधान की ऋपेन्ता से पर समष्टिपुरुष उसे पारभूत है अ्रथौत प्रकृति पुरुष के कारण 
दै । परः परणाभिति । नित्य मुक्तो से भी श्रीहरि पर है। षार पार इति । सवे के कारण 
जीवकालादि उन्दों के भी अ्रवसान ममि श्रीहरि है । 


‰ वेदान्तरन्न-मजञ्जृषा संटृतटीका भषानुवाद सदित ® १०१ 


वेदान्तरतनमज्ञ.षा 

ततरः । सकलमुबनशतेषू ततिरम्या तु चमा सफलविदितवेदञायते 
यस्यनान्यैः । तमजमङ़रृतमौशं शाश्वतं स्वेच्छयैनं । जगदुपकृतिभत्यै को 
निजेत' समर्थः । तत्रेव एथिवी । त्वामाराध्य परं ्रह्म याता शक्ति एष्ठचषः । 
वासुदेवमनार।ध्य को मोतं समधाप्स्यति राजधर्मे । धर्मपुत्रः । नमस्ते पुण्ड 
रीकात्त पुन! पुनररिन्दम । खमेकमाहुः पुरुषं त्वामाहुः सातां पतिम्‌ । योनि- 
स्वमस्य प्रलयथकृष्ण त्वमेष चेदं घ॒जसि विश्वमग्रे विश्मज्चेदं सद्र विश्वयोने 
रमोऽम्तुते शाङ्ग चक्रापिपाणे ॥ हरिवंशे दुर्वासाः । 

कुचिका 

त्वामाराध्येति। विर पु० ० अं० ४ ्छोक {८ दिवोकसामपि सुञुह्धणएामपि 
त्वमेव भजनीय इत्याह त्वाभिति एवं परं सर्वेभ्य उच्छृ बरह्मपुरुषोत्तममाराध्य,सुक्ति प्राप्राः 
व्यतिरकेणाह वासुदेवमिति अनेन वाघुदेवस्यैव मोत्तपरद्वशक्त' भवतीत्यथैः। जगदुत्य- 
त्तिस्थितिलयकेतृ*त्व शरीपुरुपोत्तमकृष्णस्यषेव्याद योनिसमिति । 

` भपाडेवाद 

विष्णुपुराण मे इन्द्र की स्तुति है किं सकल भुवन की इप्पत्ति का कारण श्रीदरि 
का दिव्य मंगल विप्र श्रति रमणीय सूम दै। उसको सुकल वेदवेत्ता जानते है रौर कोई 
नदीं जान सकते है । जन्म विकार शून्य सर्वं का ईश्वर सद्‌ा एक रस श्रीहरि श्रपनी 
इच्छा से लोबो के उपकारार्थं प्रकट होते है, उसको कोड भी पराजय तीं कर सकता 
है। वहाँ पर प्रथिवी का वचन परब्रह्म तुमको श्राराधन कर सुमु पुरुष सुक्ति को प्रप्र 
होते ह । आपके आराधना के विना किसी भी पुरुष की क्ति नदीं होती है । राजधमे 
मेँ श्रीयुधिष्ठिरजी का वचन यह्‌ कि दे कमलनयन ! वारम्वार श्राप शुश्ं का नाश 
करते हो तुमका नमस्कार दै ¦ परम पुरुष श्रौर यादवों क पति श्रापको कहते है, जगत्‌ 
की उत्पत्ति रिथिति प्रलय के क्ती तमी हो, हे विश्वयोने ! हे धनुष चक्र खड्गधारी' ! 
यह सकल जगत्‌ आपके आधीन है तुमको नमस्कार दै। हरिवंश मे टवीसाजी 
कावचनदै। 

वेदान्तरनमञ्जषा 
बेदान्ते प्रथितं तेजरतरचेद्‌ं विचार्यते । येच दिज्ञानवक्ास्तु योगिनो 
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चौतेकन्मपाः परयन्ति हृर्सरोजे हि ठवैवेदं वपुः भ्रमो । बेदैर्यद्गीयते तेनो 
जरक्ेति प्रतिपा्ते । तदेबेदं विजानेऽहं रूपमेशवरमीशर । त्रैव परशरामः 
विष्णो कृष्ण हृषीकेश बासुदेव जनार्दन । जगदादि जगत्पूज्य जगदीश 
महेश्वर । ष्ण सर्वस्य लोकस्य शृणु मे नैष्ठिकं वचः । तत्रैव देषी-- जाने 
त्वां सवभूतानां स्टार पुरुषोत्तमम्‌ । पद्मनाभं दषीकेशं लोकानामादिसम्भवम्‌ 
नाते देव हन्तुः वै वामप्रतिमं रणे । प्रयच्छ ॒दयप्रयं बारे जीवपुत्रतर मेव 
चेति । मोत्त धम्मे उशनाः । नमस्तस्मै भगवते देवाय प्रभविष्णवे । यस्य 
ृथ्वीदलं तात सकाशं वाहुगोचरे वैष्णवे पराशरः । अविकाराय शुद्धाय 
नित्याय परमात्मने । सदैकरूपरूपाय विष्णवे सप॑जिष्णवे राजधर्मे भीष्मः । नमस्ते 
भगवन्विष्णो लोकानां निधनोद्धव । त्वं हि करता हृषीकेश संदर्ता चाऽपराजितः। 
विश्भकर्म्मस्तेसतु विश्वात्मन्‌ विश्वसम्मव । अपवर्गोऽसि भूतानां पञ्चाना 
परतः स्थित इति ॥ 
ङुञ्चिका 

कारणत्वा्रिधानतः भ्रसक्तं॑विकारित्वं निरस्यति @विकारायेति अनेनाचे- 
नाद्‌ठ्यादृत्तिः। न जायते ्रियत इति श्रतेः । प्रत्यगारमनोऽपि समानमव्रिकारित्वमिति 
तदुज्याघरत्तिमाह शुद्धायेति । शद्धिः क्लेशकर्मादि रादित्यम्‌ च्रशुद्धास्तेसमस्तास्त्विति हि 
चक्यति। ईटशी शद्धिमुकतस्याप्यस्तीति तदूव्यादृत्तिमाह नित्यायेति । शुदधस्वाकारेण 
नित्याय अरविकारित्वशुद्धत्वनित्यशुद्धत्वादीनि निल्यसूरीणामपिसाधार्णानीत्यत राह । 
परमात्मनइति । परो यस्मान्नास्ति सपरमः। चअपराधीननियन्दृतया सर्वस्य व्यापना- 
दात्मानित्यसूरयस्तेन परवन्तः । 

अरतोपद्‌ चतुष्टयेन प्रधानायचेतनब्रह्मरुद्रादिभ्यो व्याचत्तं परमस्वरूपं शोधि. 
तम्‌ । अथज्ञानशक्तयादिवद साधारणं तद्वदेव सवै [विलक्षणं स्वानुरूपं ज्योतिर्मयमादिव्य- 
वरणं ‹ हिरण्य मयः पुरुषो दृश्यते विच्युतः पुरुषादधि इति उपनिषत्सद्धं सरूपमाह “सदै- 
करूपरूपायेति प्रथमोरूपशब्द्‌ः स्व्रभाववाची । द्वितीयरूपशब्दो विप्रहवाचकः। सवे- 
स्याप्तिलकणभैश्वरं गुणं ख्यापयन्विशेध्यं निर्दिशति । विष्णवि । चिदचिदुव्याप्त्या 
भ्रस्तं दोषं परिदरति सर्वजिष्णवइति अं १। श्र ० २।७ ¦ जयो हि परस्य स्ववशे स्थापनं 
ताच्छील्यप्रत्ययेन व्याप्निजयौस्वाभावि कावितिदशैयतीत्य्थः 1 


भोषाचुवाद 
दान्तमें चिस्टृतरूपसे तेज का प्रतिपादन किया है । विचार करने से यह 


) वेदान्तरत्न-मज्जूषा संस्छृतरीक्ा भाषानुवाद सहित # १०३ 


निधित्‌ होता है कि वह तेज श्रीहरि का ही दै। निन योगिजना का पाप दुर होगया 
श्रतएव अनुभव जन्य ज्ञान से तृप्त हो गये हैँ वे, योगिन हृद्य कमल स अपरे दिव्य 
मंगलविप्रह को साक्तात देखते ह । हे भभो ! बे ने जिस तेज को गायन कवा है र तरह 
स्वरूप को प्रतिपादन क्रिया है वह रूप आपका ही है, हे ईशरेशवर देषा तँ जानता ह| 
हरिवंश मे श्रीपरशुरामजी का वचन है, हे व्रिष्रे ! हे कष्ण ! हे हृषीकेष ! हे वासुदेव । 
हे जनार्दन ! हे जगत्‌ के रादि ! हे जगत्पूज्य ! हे जमदीश ! हे महेश्वर! हे श्रीङृष्ण! 
आप सर्वलोक ॐ स्वाभी हय मेरे यथां वचन को श्रवण कीजिये। हरिवंश सेंदेवीका 
वचनै, सर्वभूतो के रचयिता पुरुषोत्तम दै, मेँ इस प्रकार तुमको जानती हँ जिसके नाभि 
कमल से चतुमुंख उतपन्न ह खा ओौर इन्द्रियगण के नियन्ता सव लोकँ के आदि कारण हो 
श्राप बाणासुर को मारने के योग्य नदीं हो,मेरे पुत्र को जीवनरान देकर ्रभय कीजिये । 
मोत्त धर्म में शुक्राचार्यं का वचन प्रभावशाली भरकाश स्वरूप भगवान्‌ को नमस्कार है । 
चेदान्तरलमज्ञ.पा 

ननु नमस्ते शितिकण्ठाय नीलग्रीवाय वेधे इत्यादिभि श्रीमगवतां 
छृतस्यापि शिवस्तवरस्य प्रपिद्धरयात्‌ कथं व्रह्म शिवादिवन्दनीयः श्रीट्रष्ण 
एवेति, नान्य इति चेन्न । एतस्याः शङ्ू।यास्तत्रैव शिवेनैव निराङृतत्वादेव 
तथाहि श्रीमगवति तपस्यति सति इन्द्रादयो देवाः सवे मह्यर्द तेन संशयेन 
स्ताः सन्तस्तत्रगरवा तपस्तपन्तं शिवार्चनादिङत्रनतं श्रीभगवन्तं दष्ट परम 
विस्मयं प्राप्ताः इस्याह वैशम्पायनस्तत्रैव । तत शन्दरस्प्रयं तत्र अर्च 
गजसुत्तम्‌ । 

ङुखिका 

नमस्ते शितिकर्ठाये त्यादिवचनैः श्रीविष्णु कंका स्तुतिः रुद्रस्य कचित्‌ 
श्रुयते अतः शिवस्यैबपरत्वं वक्तन्यं तथा सति बरह्मशिवादिवन्दितत्वं भगवतो विरुदधेतेति 
शङ्कते,नन्विति तादृशशङ्कानिरसनाय उत्रत्यामाख्यायिकां दशैयति तथादीत्योदिना 

भाषानुषराद 

श्रीपराशर के वचन वि० पु० परमात्मा शुद्ध नित्य चनौर विकार रहित सदा 
एकं रस व्यापनशील सव के जय करने वले ह । राजधमेमेंश्रीमीष्म का वचनदहैदहे 
भगवन्‌ ! हे विष्णो ! जगत के कती लोको की उत्पत्ति नाशक्तौ इन्द्रियों के नियामक 
शतु सब के सं्षर कतौश्रं को जय कतौ विश्व के करने वाले विश्व के श्रात्मा तुमको 


श्न्् ॐ तृतीयः कोष्ठः 


नमस्कार दहै, प्राकृत इन्द्रियो के विषय श्रीभगत्रान नदह । श्रीदरि ही सव प्राणियों की 
मोक है । यहाँ पर यह शङ्का उपस्थित होती है कि श्रीकृष्णचन्द्र मगवान्‌ ने श्रीमहा- 
देवजी की शितिकर्ठ नील प्रीव को नमस्कार इत्यादि स्तोत्र के द्वारा स्तुतिकरी है 
शरोर पुत्रोत्पत्ति के लिये श्रीमहादेव का आराधन भी उन्होने किया, यह कथा हरेवंशमें 
केलारा यात्रा प्रकरण में प्रसिद्ध है;इतसे रि परम उपास्य है कैते आपने कहा कि कृष्ण 
के विना ओर गति नदींहै। इस शंकाका निवारण उस ही प्रकरण मे श्रीमहादेषजी 
नेस्वयं किया दै । वह यह दै करि जव भगवान्‌ तष करते लगे तव इन्द्रादि देवतागण 
ओर महर्षिं गणो के हृदय मेँ बड़ा संशय हुभ्रा उषको दूर करने के लिये जँ पर 
भगवान्‌ तप करते रहे वहाँ पर देवतागण गये श्रौर देखा कि श्रीशिव का आराधन श्रीहरि 
कर रद दै । यह कथन वैशम्पायन का राजा जन्मेजय के प्रति है । 
बेदान्तरत्मज्ञ पा 

दरष्टुं सर्नश्वरं विष्णुः तपस्यन्तं समाययौ । ततो यमस्तु मगवानारुद् 
महिष रम्‌ किर्नरे् स्वयंसात्तादाययौनग्त्तमम्‌ £ चेता दसमारुद्य वार. 
रश्च समन्वितः । श्चेतच्छव्रसमायुक्तः श्वे तव्यजनवीजितः । ययौ कैलाश- 
शिखरं द्रष्टु" केशवमन्जसा अन्येचापि तथा देवा आदित्या वसवस्तथा । 
रुद्राश्चैव तथा राजन्‌ द्रष्टु" केशवमाययुः ¦ सिद्धाश्च पुनयश्चैव गन्धर्वायच- 
किन्नराः । पर्वतोनारद्श्चैष, तथान्ये छनिसत्तमाः । विस्मयस्थितलोलाक्ताः 
स्वे देवगणास्तथा । आश्चयये' लुपर्यध्यं न भूतं न मविष्यति ! योगिध्येयः 
स्बयं छृणो यत्तप्यति गुरः स्वयमिति । पुनश्च शिबोगमनस्तवनादेः पाततां 
मगवद्धिषयकासम्भावना विप्रीतमावना वाहुल्ययोगं टरा मगवताऽन्यपूज- 
नादेरयथार्थतम्‌'' अन्यैश्च भगवत्पूजनादेर्याथारम्यं दर्शयस्तेपामसम्भावना- 
दिनिदृत्तये प्रथमं भगवन्तं शिवः स्तौति | इत्याह वैशम्पायनः । इत्युकत्वा 
पुनराहेदंयाथारम्यं दशंयन्निव । मुनीनां श्रोतुकामानां य।थातम्यं तत्र सत्तम! । 

माषानुवाद 

देरावतहस्ति पर चद्‌ क देवतानां का राजा इन्द्र तप में स्थित भगवान्‌ को 
देखने क लिये कैलाश मे चाया । जिन्नरगण सदित यमराज श्रौर वरुण आदित्य वज 
भ्शरति देवगण श्री केशव भगवान्‌ के दशन करने ॐ लिये वँ पर उपस्थित हये सिद्ध 
किन्नर्गधवै पवेत सुनि श्रीदेवि श्रीनारद ओर सुनि श्रेष्ठ कैलाशा मे श्रीहरि के दशनाथ 


# वेदान्तरन्र-मञ्जूषा संस्ृतटीका भाषानुवाद्‌ सित * १०४ 


च्राये थे सव विस्मय युक्त होके बोले कि यद बड़ा भारी श्राश्चयं है कि जो पूव मे नहश्रा 

न हेगा कि सत्र योगियों ॐ ध्येय जगद्गुरु भगवान्‌ तप करते दैःपश्चात्‌ श्रीशिवजी प्रगट 

हये उन्दं की स्तुति श्रीहरि ने की उसको देख के जव देवतागणों के मन में असंभावना 

विपरीत भावना उत्यन्न हई, तव उन्दों के विपरीत भाव को श्रीमहादेषजी ने जाना 

देवतागण श्रौर ऋषि स्ुनिगणों की विपरीत भावना की निवृत्ति करते हये, श्रीमहा- 

देवजी ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति करी । इस वार्ता को वैशम्पायन कंते है| 
वेदान्तरलमंजूषा 


श्जलि संपुटं कृता विष्णुपुदिश्य शङ्करः । उमया 
प्ाद्ध मीशानो याथात्म्यं वक्तमेहते । हरेडुषैति तत्रैवमंजलि इरुपत्तम । नयो 
देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च सहिन्नरैः । अ'जलि चक्रिरे भिष्णौ देवदेवेश्वर दरौ 
मयि अ'जलिवद्धं एतैरप्यंजलि कृता । मया स्तूयमाने भगवति तेषां शंसया- 
दिनिडत्तिः स्वतएब भविष्यतीतिनिरिचस्य स्तौति महादेवो मगधतः पूरुो- 
त्मतवं प्रकाशयन्‌ यत्तःकारणमाहुस्परसाङ्ख्याः प्रतिसंज्ञकमित्यारभ्य नम- 
स्करोमि सर्वातमन्नमस्तेऽस्तु सदा हरेहत्यन्तेन स्तोत्रेण । क्िचेवमपि तेषास- 
सम्मावनाधनिडति दष्ट्वा तन्नदृत्तये सनीनुपदि्टबाच्‌ । इत्युरुता देवदेषेशं 
नीनाह पुनः शिवः । एवं जानीत दैविभ्रा ये मक्ता द्रष्टुमागतः एतदेवपरं 
बस्तु नैतस्मात्परमस्ति वः । एतदेव विजानीष्वमेतद्वः परमं तप । एतदेव 
सद्‌ा विप्रा ध्येयं सततमानसैः । एतद्वः परमं श्रेयः शतदः परमं धनम्‌। एतद्वो 
जन्मनः छृत्यमेतद्स्तपपः फलम्‌ । 

माषानुताद 

पावती के सहित श्रीमहादेवजी श्रपने दोनों करकमलों की श्रञ्जलि कर भग- 
वान्‌ को उदेश कर भगवत्ततत्व को यथार्थ रकाशः करने की इच्छा करी । श्रीशङ्कर की 
अञ्ललिको देख के मुनि देव गन्धव सिद्ध किन्नर इन सवो ने भी श्रञ्जली करी । श्रीशङ्करजी 
का यह अभिप्राय राक मँ जव श्रीहरि की स्तुति करणा तव इन्दो का संशय स्वतः 
निदत्त दो जायेगा, यह निश्चय करके श्रीमहादेवज ने श्रीभगवान्‌ की स्तुति करी श्रीशङ्कर 
श्रीपुरुषोत्तम को भरकाश करने लगे कि साङ्ख्याचायं श्रीहरि को प्रकृति अर्थात्‌ जगत्का- 
रण कदते है । य्य से ्रारम्भ कर हे सवौत्मन्‌ में च्राउको नमस्कार करता हँ इत्यन्त 
स्तोत्र के द्वारा श्रीमदहादेवजी ने श्रीहरि की स्तुति करी । तत्र भी देवगण की श्रसंभावना 


१८६ & तृतीयः कोष्ठः & 


की निवत्ति नहीं हई, उसकी निचत्ति के लिये शरीमहादेवजी ने मुनि गण को साक्तात्‌ 
उपदेश किया, कि हे विप्रा जि श्रीहरि ॐ दशनाथ आप सव श्राये हो वह परात्‌ पर 
वस्तु श्रीकृष्णचन्द्र है,इससे परे को$ वस्तु नहीं है। परम इसको ही तुम जानो यह तुम्हारा 
तप है हे सुनिगण एका्ममन होक अनवरत इन्दं का ध्यान करना चाद्ये यह श्रीहरि 
लुम्दारा परम श्रेय ओर परमधन परम कल है । 


वेदान्तरतमज्ञ.प। 


एष वः पण्यनिलय एष॒ चमंमनातनः। एष वो मोक्षदाता च एषपार्म 
उदाहृतः । एतदेव प्रशंसन्ति विदो बरहशरादिनः एष व्रह्म विदां मार्गैः कथितो 
वेदवादिभिः । एवमेव भरिजानीत नात्र कार्या विचारशेति अध्यायेन शिवगखा- 
देष श्रीभगवता निरतिशयपरश्प्रेयेरूपरव तप आदिकर्मफलस्व पुएया- 
धिष्ठानख मोचप्रदाठ् मोचसम्प्रदायप्रयतकस्वादियोगं भरता नष्टसंशय- 
विपस्येया बभूवुरिस्याहइ वैशम्पायनः । एव्ठक्ता स्ततः से धुनय; पुण्य. 
शालिनः । यथावदुपगृहणाना निरसन संशयं नृप। एवमेवेति । तं 
विश्राः । पराहुः प्राञ्जलयो हरम्‌ । छिन्नो नः संशयः सरमा गृहीताथंः स ताहृशः। 
एतदर्थ' समायाता वयमद्य तवालयम्‌ । सङ्गमाचुवयोः सर्वो नष्टो मोहो महा- 
निद यथाह मगवान्‌ रद्रोयतामः सततं हरो । 
माषानुवराद्‌ 


श्रीहरि के स्थान सनातन धर्मं श्रौर मोक्त के दाता शास्त्र प्रमाण के द्वारा 
भति पाच है । विदान्‌ ब्रह्मवादी श्रीहरि की प्रशंसा करते दै, ब्रह्मवादियो ने जीहरि को 
ब्रह्म वेत्ताओं का साम कथन क्रिया, इन्दं को दी परम तत्तव तुम जानो इसमे संशय 
रहीं करना इस प्रकार एक अध्याय के द्रारा श्रीमहादेवजी ने अपने सुखारविन्द से 
निरतिशय परत्व श्रीकृष्णचन्द्र का वर्णन क्षिया दै । उनको ही परश्रेय स्वष्प तप आदि को 
काफल श्रौर पुय का आभ्रयसुक्ति.के दात। मोक्तसम्प्रदाय के प्रवर्तकं कहा है, 
भगवा" का परतमत्व सुन के सुनिगर्‌ श्रौर देवताओं का संशय दूर हुत्रा, यह सम्बाद्‌ 
शरीवेशंपायन ने राजा जन्मेजय से कदा कि इस प्रकार श्रीशिवजी क उपदेश को श्रवण 
कर सकल सुनिगण ओर देवतां ने भगवत तत्त्व को यथार्थं ग्रहण कर संशय परि- 
त्याग क्या, वे सव अञ्लि कर श्रीशिवजी से कहने लगे कि श्रव हमारा संदेह निवत्त 
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= 


हुता ओर भगवद्विषयक यथाथ तत्त्व को जाना, इस ही प्रयोजन से आपकेस्थान में 
हम सव येये, आपके सङ्ग से हमारा मोह नष्ट इजा, अपने जो आज्ञा करी 
उसका हम सब पालन न्नौर भगवान्‌ के विषथ मे यन करगे । { 
सेदान्तरतरमंज्‌षा 

इति ते नयः प्रीताः प्रशेषुः केशवं हरिमिति किच तेषामसभ्भावनादि 
निवृत्तावपि विष्णुर्द्रयोः साम्यवुद् स्तादबस्ध्य ज्ञात्रा दवितीयस्तोत्रेण भ्रीमगवतो 
निरस्ताम्यातिशयत्यं विद्रवैस्तं निराकरोति इत्याह वैशम्पायनः ततः स॒ 
भगवान्‌ रुद्रः सर्वान्‌ विस्मापयन्निषर स्तुत्या प्रचक्रमे स्तोतु बिष्णु" विश्वेश्वर 
हरिम्‌ अर्थाभिः भ्र तियक्ताभिथ नीनां शृण्वतां तदा । नमो भगवते तुभ्यं 
चासुदेवाय धीमहि यस्य भास जगत्सवे' भासते निर्यमच्युत इत्यारभ्य भूयो 
भूयो नमस्तेऽस्तुपादि लोरन्‌ जनान इत्यन्तेनस्तोत्रेण स्तोत्रफलकथनेनाप्यु 
पदिष्टवान्‌ । ये चेमं धारयिष्यन्ति स्तवं पाशविमोचन तेवां प्रीतः प्रसन्नात्मा 
प्ठनाभृएवतां हरिः श्रेयो दास्यति धमौस्मा नात्र कायां विचारणा ॥ अवश्यं 
मनसा ध्याठः कैशवं भक्तवत्सलम्‌ । प्रेयः प्राप्तु यदिच्छन्तो भवन्तः 
संशितव्रता इति । 

भापिासुवाद 

मुनिगण सकल देता प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ को प्रणाम करनेलगे। 
शरीष्ष्ण विषय सें श्रसंभावना विपरीत भावना नष्ट हो गई । परन्तु श्रीकृष्ण च्रौरमेरेमें 
इन्दं की साम्य वद्धि दै रेसा श्रीरिवजौ ने अपने मन में विचार शिया कि उन्होंकी 
साम्य वुद्धि के दूर करने के लिथे श्रीशिवजी ने द्वितीय स्तोत्र के द्रवाय भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्र का श्रतिशय साम्य शूल्य मात्य वणन क्रिया, जिससे युनि श्रोर देवतानां की 
भीक्ृष्णचनद्र श्रीशिवजी मे बरार वुद्धि थी उसकी निधृत्ति करी, यद प्रसंग वैशंपायनजी 
कते है कि उसके श्रनन्तर श्रीशिवजी सर्व देवता श्रौर मुनिगण को आश्चयं कराते 
हये सवो को श्रवण कतने के लिये भगवान श्रीकृष्णचन्द्र को पुन स्तुति का श्रीशिवजी 
ने आरम्भ शा । भगवान्‌ वाघुदेव को मै नमस्कार करता दै, इन्दों क ही ध्यान 
सै करता दँ जन्हों की भासाके द्वारा यह समस्त जगत्‌ प्रकाशित होरहां दै, इस 
रोक के द्वारा ओर अन्त सें यद काकि वार वार च्रापको मै नमसकार करता 
है पश्चात्‌ स्तोत्र की फलष्तुति भें यह उपदेश किया कि इस पाप मोचन स्तोत्र को धारण 


शन्त छ ठृतीयः कोष्ठः 


जो करेगा उस पर भगवान्‌ प्रसन्न होगे श्रोता श्रौर पाठं को युक्ति की श्राति शोयगी । 
इसमें भिचार नहीं करना यदि तुम अपना कल्याण चाहो तो भक्त वत्सल श्रीकरष्णचन्द्र 
जी का ध्यान कीजिये इस प्रकार श्रीशिवजी के बारंबार उप्देरा से सुनियों का संशय नष्ट 
इश्चा ताथ हुये । 
वेदान्त-रतमंजूषा 

एवषुपदेशपौनःपुएमेन निःरोषनष्टसंशयादिकास्तेतार्था बभूवुरित्यह 
ततस्ते नयः स्वँ परनि ्तिमाययुः । तमेव परमं तत्वे भत्वा नारायणं 
हरिम्‌ । विस्मयं प्रमं गता मेनिरे स्वरृतथेतामिति । तस्मात्‌ कैलासयात्रा- 
रूयानं श्नीमगवतो निरेतिशयदिष्यकमेवेति वोध्यम्‌ । किञ्च दानधर्मेऽपि 
शरीृष्णस्प साम्यातिशयशुन्यत्थं शिवेनैव निर्णीतम्‌ । छन्‌ भ्रति पितामहादेः 


पितरः शाश्वतः पुरूषो हरिः। कृष्णो जाम्बुनदामासो व्यश्र! घ््य॑एत्रोदितः ॥ 
शीवर्साड को हृषीकेशः सर्वदैवतपूजितः । वह्यातस्योद्रमव स्तथाह्च शिरो- 
भवः । सर्वज्ञः सर्व॑संश्ि्टः स्वंगः सर्वतोमुखः । परमार्मा इषीकेशः सवं 
व्याप महेश्वर न तस्मात्‌ परमंभृतं त्रिषु लोकेसु किञ्नेत्यादि । किच्च नार 
यणीयेऽप्याख्यानेऽनु न । 
कुचिका 

कैलासयात्राख्यानेन भगवतः श्रीपुरषोत्तमस्य विधिरिवादिम्यः परमतत्वं 
तेभ्योऽर्चनीयत्वं बन्दनीयत्वज्ञ सिद्धिमिति निगमयति तस्मादिति नारायरणीयोपारव्याने - 
नाष्युक्ताथ द्र यति । किच ति । 

माषाचुवद 

यह्‌ कथा वैशम्पायन ने जनमेजय के प्रति कथन की, पञ्चात्‌ सव सुनिगण 
सब देवता परम श्रानन्द्‌ को पराप्त हुये, श्नौर श्रीकृष्णचन्द्र को परमतत्त्व निश्चय कर 
श्रपने को छृताथं मानने लगे। इस कथा के द्वारा यह सिद्ध हश्मा कि श्रीकृष्णचन्द्र 
मगवान्‌ निरतिशय, परतत्व ओर उन्दी के सम अन्य नदीं दै। श्रौर दान धम मेँभी 
शरृ्णचन्द्र स्वयं भगवान्‌ का साम्यातिशूल्य देश्य वणन शिवजी ने ऋषियों के प्रति 
करिया है । वह यह है कि श्रीङृष्णचन्द्र भगवान्‌ ब्रह्मादि कोका पिता सदा एकरस 
सदा पृं श्रौर भक्तों क दुःख हता सुवणं से अथिक देदीप्यमान कान्तिमान है । चौर 


नि ङ्ग्ङ्भद्भ 22 यह 
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मेष रहित आकाश मेँ सूयं के समान उद्य जिनो का दै । आओौर श्रीभस्स का चिन्ह आपे 
बक्तस्थल में विराजमान दै । इन्द्रियों के नियामक सत्र देवरा््रा ऊ पूज्य श्रीङृष्एचन्द्र 
भगवान्‌ है जिनो के उद्र से चतुमुख ओर मै उनो फे मस्तक से उत्पन्न हरा । 
ओर सवैज्ञ सव का श्राधार सर्वत्र विद्यमान सर्वत्र उन्हं का मुखारविन्दं है। श्रौ 
सवेत्र व्यापक सों से बड़ श्रीद्ष्णचन्द्र॒ भगवान्‌ दै, उन्हों से श्रथिक कोन हश्रान 
होगा शत्यादि निरूपण दान धर्म मे द । चनौर नारायणीय उपाख्यान में श्रश्जुन ॐ 
प्रशन का समाधान श्रीक्ृएए चन्द्र भगवान्‌ ने स्वयं किया है । 
वेदान्तरतमज्ञ षा 

इममेव संश भरीग्रःणं पषटू' तन्पुसेनैब निणंयं कारयामास । तथाहि 
मवान्‌ सरवे्रः सेसेव्यो ` जगत्कारणमूतः । कस्पाद्रदरमपूनयदिति पष 
शराृष्ण उवाद । अहमातमाहि लोकानां विश्वानां पाण्डनन्दन । तस्मा- 
दार्मानमेवराग्रे रुदर सम्पूजयाम्यहम्‌ । यद्यहं नाचयेएनमीशानं वरदं शिवम्‌, 
भात्मानं नौचयेत्‌ कच्चिदिति मे भाव्रितार्मनः। मयाप्रमाणंहिकृतं लोकस्त- 
दनुवत्तते । इति सच्धित्य मनप्रा पुराणं रद्रमीश्वर' पुत्रा्थमाराधितवानहमारमा- 
नमास्मना । नहि विष्णुः प्रणमति कस्मैचिद्‌ विबुधाय च । ऋते आत्मान 
मेवेति ततोरुद्रं भजाम्यहम्‌ । सतव्रह्मकाः सरुदराश्च सेन्द्रा देवा महर्षयः । अच 
यन्ति सुरधरष्ठं देवं नारायणं हरिम्‌ । भविष्यतां बतेतांच भूतानांचैव मारत । 
सवैपामग्रणोषिम्णुः सेन्यः पूज्यश्च नित्यशः । कति । एतदुक्तं भवति द्रस्य 
पूजायामात्मानर्मेवाहमपूजयं नतु रुद्रम्‌ । ममविष्णोर्धिश्ःत्सत्वात्‌ शिवस्यापि 
बिश्वान्तः पातिसेन मदारमकरसवाविशोष।त्‌ विश्वरिमिश्च मदारमीये व्याप्ये च 
मम व्यापकत्वात्‌ लोकंगरहारथ' तत्र तत्र स्वारपमानमेष पूजयामि, तदेव व्यनक्ति 
हन्वयव्यतिरकाभ्यां भीदिष्णुराहमानभ्‌ ऋतेऽन्यं॑न प्रणमतीति व्यतिरेकः 
सव्रहमकाः । 

कुचिका 
क्तार्थ स्पष्टयति एतदुक्तं भवतीत्यादिना यत्‌ उक्तं तत्‌ । एतद्‌मवतीत्थैः । 
भाषानुबाद 

अजुन को प्रशन चाप सवे के कारण सर्वेश्वर सब जगत कै पञ्य हो, आपने 

श्रीरुद्र का आराधन क्यों किया, उसका उत्तर श्रीङृष्गचन्द्र भगवान्‌ ने दियादहैकि 


११० र दतीयः कोः 


दे पाण्डव ! मे सवर भूतो का आमा हूँ अतएव श्रीरुद्र का भी ्रात्मा तह जद्रको 
पृजा भ्रति के लिये लोक संग्रह तने रद्र का आराधन छिथा मेरे कततैव्य को सब 
परमाण मानते है, इससे पुत्र फे उदोशसे मने रद्र पूजा की सकामी जनों का श्रीरुद्र 
पूजा में चरधिकरार दै, सयुज् पुरुषां का श्रधिकार नदीं इम वात को असिद्ध करने क लिथे 
मैने सकामियों का अकरण कया । ओर रद्र की पूज्ञा मे मैने श्रपनी पजोकरीरद्र 
की नहीं की रद्र मेरा आत्मीय है। विष्ण मगवान्‌ अपने ना अन्य को नमस्कार 
नहीं करते है। अर ब्रह्मास्द्र श्रौर इन्द्र सहित सव देवता सब ऋषि भगवान्‌ को 
श्राराधन त्रौर प्रणाम करते है। यह अन्वयव्यतिरेक द्वारा अतिशय साम्य शल्य 
देयं शीकृष्णचन्द्र भगवान का निरूप क्रिया श्रीभगवान्‌ जो अन्य देव का श्राराघन 
करे तो देवतानां के न्तयौमी श्रीहरि है इसी पूजा करते ह अन्य देवता की नदी 
कसते है, श्रौर नरलीला मात्र मेन्नन्य पूजा लोक संम्रह के अर्थदं जेते नारदादि 
हरिं की पृजा है यह सिद्धान्त है । 
वेदान्तरनमञ्ञमा 

सरदाराः सरवषेयश्च स्व देवाः भी बिष्णु प्रणमति अर्चयन्ति,तस्य सर 
शरष्त्वेन, अतिशयसाम्यानहैत्वेन च सर्वपूज्या दित्यन्वयः । तस्माद्धगवतान्य- 
पूजनं लीलामा्रं लोकसंगरशर्थतवात्‌ । नारदःदि पूजावदिति सिद्धान्तः । नलु चेवं 
तहिं लोकस ग्रहां मेव तद्न्यभक्तैरपि अवश्यं करणीयतया प्रा्षथितिचेन्न 
भृतिस्पृतिनि िदधत्वात्‌ । अथ योऽन्यां देषतामुपास्तेऽन्योऽसाबन्योऽदमस्मि 
नसबेद्‌ यथा पशुः। योवै स्त्रां देवतामतिजयति परस््ामै देषतायै च्यवते 
न परां प्रसरति पापीयान्‌ भवति तमेकं प्रिजानथ आस्मानमन्याव।चो 
विगन्ध इत्यादिभ्र विभ्यः । 

इञ्िका 
भगवत कशिवपृ जनं नरलीलामात्र॑लोकसंम्रहारथैतवादिव्युपपादयन्तुपसं- 

हरति । तस्मादिति यदि लोकसङ्हार्थमेव तत्र॒ मगक्तः शदृतिः तदाप्रपन्ञानामपि 
तदर्थ शिव्रपूजनमवश्यमनुष्ठेयमिति्राप्तमितिशङ्कते । नन्विति । श्रनन्यभक्तेनैत- 
दभिधेयंश्रुतिस्परतिनिपिद्धत्वादितिपरिहरति। नेति ॥ अनन्थभक्तानां श्री पुरुषोत्तम 
भ्यतिरि्तदेवतोपा्ननिपिद्धतवमिति दशथितु श्रुतिं पठति श्रय योऽन्यामितिशरुखरथ- 
स्तूपरिष्ट्घ्वयं व्यति । 


यमु 
& वेदान्तरल्न-मञ्जूषा संस्छृतटीका भाषानुवाद सदित ® ११९१ 


मोष।चुवाद 

बँ पर यह शंका होती है कि यदि लोक सं्रहा्थं श्रीमगवान्‌ ने श्रीरुद्र की 
श्चाराधना करी, तब शअ्रनन्य भक्तों को भी श्रीरुद्र का पूजन करना चाहिये, इस शङ्का का 
समाधान यह दै, करि अनन्य भक्तो को श्रन्य देव का आराधन नदीं करना चाये क्थोकि 
बहश्रति श्योर स्यृतिके द्वारा निषिद्ध है । अथयोऽन्यां देवतेति इस श्रुति का अथं 
मन्थकार ते स्वयं दिखलाया है वह यह है कि स्ँश्वर शास्तेक प्रतिपाद्य जगत्‌ कारण 
मोक्त दातो श्रीपुरूषोत्तम से अन्य ब्रह्म रद्र इन्द्र आदि देवतानां की उपासना इख 
प्रकार ते करते ई ये ब्रहम रद्राद देवता च्य दै शश्र इन्दोंसे भिन्नहैमैजीवभी 
देवताश से प्रथक्‌ द इस भावसे जो उपासना करते है बह तत को नहीं जानते है 
नह पुरष पशु के समान दँ जो मनुष्य अपने इष्टदेव का आराधन नहीं करके श्रन्य 
देषतान्रों का ्राराधन करते है, बह परतत्व को प्रप्र नदीं दोते प्रत्युत त्यन्त पाप 
युक्त हीते दै, ठुम एक भगवान्‌ को ही जानो श्नन्य वांशी को द्योडिये यह्‌ श्रुति उक्त 
श्रथ प्रमाण है । जव ्रन्य त्रिषयक्‌ वानी निषिद्ध है ओर यह्‌ जो अन्य देव विषयक 
ध्यान श्र्चनादि निषिद्ध है यह तो कनाही स्या दै, यह कह कैत न्याय सूचनार्थं 
उक्ति श्रुति मे वाक शब्द्‌ का प्रयोग श्रिया दै। 

वेदान्त्तमज्ञ षा 

योयो याँयाँतनुं भक्तः श्रद्धयापितमिच्छति तस्यतस्य।चलां धद्व 
तामेव विदधाम्यहम्‌ । स॒ तया भद्धया पुक्तस्तस्याराधनमीहते । लमते च 
उतः क।मान्‌ मयैव विहितान्‌ हितान्‌ । अन्तत्रचु फलं तेषां तद्धवत्यन्पमेधसाम्‌। 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मदूमक्ता वान्ति मामपीति मगबदचनात्‌ तस्मात्‌ । 

इुश्चिका 

उक्तार्थं श्रीपुखवचनेनापि द्रढयति । योयोइति । अन्यदेवताभक्तानां मध्ये 
यो यो भक्तः यां यां तनु देवतामूर्तिं श्रद्धया अरचितुमिच्छति तदर्थं भ्रवत्तेते तस्य तस्य 
कामिनो भक्तस्य तामेवरेवतानिषयां श्रद्ध पूवेवासनादुरूषामचलां दृढं विदधामि 
साधयामि तत्रैव नियोजयामि, नु स्वविषयं श्रद्धां कारयामीत्यथैः । सतयेति स कामी 
भक्तस्तया मद्धिदितयादेवतारिषययाश्रदधया युक्तस्तस्यदेवतातन्वाराधनमीदते करोति ततो 
देवतातन्वाः सकाशातकामानभिलपितान्‌ व्रिषयान्पूवेसङ्कल्पितान्‌ लभते च मयैव 
विहितानिति । सवैकर्मफलद्रऽयदात्रा तत्तद्रेवताऽन्त्याभिणा मयैव , वि दितास्तद्‌नुरा- 


------ ~ तअ नल स-क न  - = 


११२ ॐ तृतीय कोष्ठः 


धनालुसारं निर्भितान्‌ नहि देवतानां स्वरातन्तयेण फलदाने शक्तिः । दिभ्रलिद्धमेतच्चास्तरे। 
कर्माप्यक्तः (सर्वभूताधिवासः इति वेदे ` एकस्तसमस्य लोकस्थ ष्टा संहारकेत्तथा ; 
अध्यक््चानुमन्ता च शुणमायाविवर्जितः” लोकयात्रा प्रसिद्धं । स्त्र्या दिरूपिरे । 
भाषादुवाद 

उक्त अथैको श्रीयुख के वचन द्वारा भी प्रमाणित करते है। योय इति 
जो जो भक्त श्रद्धा पूवक अन्य देवता के च्र्चन भे भरवृत्ति होति है। उन सकामी 
भक्तो की तत्ततदेव विषयक श्रद्धाको परवैवासना ॐ अनुसार मँ दद्‌ करना हँ ? देवता- 
न्तर का भक्त सकामी उस देगता का श्रद्धा से आराधन करता है, उसको कन की 
रचि मेरे दवारा ही होती है । देवतान्तर भक्त मन्द्रज्ञ है, उन्दों को जो फन पराप होति है, 
वह फल ऊच काल मे नष्ट होजाति दै । देवताश्रं के भक्त देवता कों प्राप्त होते दै मेरे 


भक्त मेरे को प्रप्र होते दै । इससे सिद्ध हो चुका कति देवान्तर के आराधन से भगवान्‌ 


का आराधन अत्यन्त श्रेष्ठ है । 
वेदोन्तरस्नमंजूपा 

समस्तशक्तीनामाधारे तत्र चेतसः । कीत संस्थितिं सातु विज्ञेया 
शृद्धधारणेति भगवतो विष्ोर्ध्यानतरिषयत्वं विधय, अन्ये च पुरुषव्याघ्र चेतसो 
ये व्यपाश्रयो; अभद्धास्ते समस्तास्तु देवाधाः कमेयोनय इति वैष्णवपुराण - 
वचनाच्च | अस्याथेः 'यः पुमान्‌ भ्रीमगव्रतः सर्वेश्वरात्‌ शाख्रषोनेजंगज्जन्मादिः 
कारणान्मोक्तदातुः पुरुषोत्तमादन्यां ब्रह्मरदरेन्दादिरूपां देवताधरपास्ते । उपा- 
सनम्रकारमाह । असौ बहाररेनदरादिः देोऽन्य ईश्वरः अहमन्योजीव इतिमावेन 
सरन वेद्‌ तत्वतो न जानाति। 

कुचिका 
इभ्याफलात्मने तुभ्यमित्यादिसात्वततन्त्रे । सकलफलध्रदो दि 

विष्णु" रित्यादिशास्त्रे भेगत्रत एव॒ फलप्रदत्वं प्रसिद्धभिल्य्थैः । अन्तषत्विति। 
वशब्दो महट्विशेषं दशयति । अल्पमेधसां मन्दज्ञत्वेन तत्वतरिवेचनेऽकुशलानां तेषां 
तत्तदुदेवताभक्तानां तदेव विशेषाराधनजंफलमन्तवद्विनाश्यैवभव ति देवयजरतानेवान्तवतः 
कालविद्रृतान्‌ देवान्‌ यान्ति । मद्भक्तास्तु अपिशव्दास्रथमंम त्रसादात्कामानपि प्राप्नुवन्ति 
पश्चात्मद्भजनम्रमानान्नष्कामा भूत्वा मामनन्तस्व्ररूपगुणमदहिमानं यान्ति प्राप्लुबन्ति 
अतःसकामा अपि मद्भक्ता अन्यदेवताभक्तवन्न संसरन्तीति महान्विधेष इत्यरथः । 


4५ 
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निखिलकल्याणसागरस्य श्रीपुरुषोत्तमस्यैव भक्तिरिधेया नान्यस्येति बोधयन्त्‌- 
पसंहरति तस्मादिति । देवतान्तराराधनापेत्तया श्रीभगवदाराधनस्य निरतिशयस्वादेषे- 
त्यथैः। अथ योऽन्यां देवतामितिपरागुदाहतस्यारथैमाह अस्याथै इत्यादिना । 

वेदान्तरलमंजुषा 

तेषां भगवदाराधननन्यप्रसादलम्यपरिन्छिःनैश्वयवस्वेऽपि सर्वेश्वरस्य 
जगर्कारणत्वसवैनियन्दृतमोषश्रदाठृखाधयोगेन निरतिशरेश्रय्पाध्रयत्वामा 
बेन च जीवत्वाविशेषात्‌ । ठथाहि भ्रीपराशरः । अशुद्धास्ते समस्तास्तु देवाद्या 
कर्मयोनय इति । तत्र दृशन्तः यथा प्श॒रिति ज्ञानदीतखात्‌ ज्ञानेन 
होनाः प्यभिः समाना इति वचनात्‌ । स्तां देवतां नार्चनीयां 
वरिश्वात्मभूृतां शी पुरुषोत्तमाख्यं अतियजति परस्यायै 
देवतायै ब्रहमद्रादिरूपायै भगवन्तमतिक्रम्य निरीश्वरं यज्ञति स 
पापीयान्‌ पतिदेवताया युवत्याः स्वपतीपरदशंनादिवत्‌ । पातित्रतमङ्गलषषण- 
दुःसदमहद पराधत्वात्‌ । तस्य तत्फलमाइ व्ययते । न परां श्राति 
स्वधर्मादनन्पवैष्णव्रतहपाद्‌ हीयते ¦ धीपुरुषोत्तममप्राप्य संसरतीत्यथः । 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततोयान्त्यधमां गतिमितिमगवदुक्तेः ॥ श्रन्यदप्यन्वय- 
उततिरेकवाकय माह तमेवैकमिति । 


भाषानुत्राद्‌ 


श्नतः सकल शक्ति के आधार श्रीपुरुषोत्तमे मन की संस्थिति करनी चादिये 
उसको शुद्ध धारणा कहते है, हे पुरुषट्याघ्र श्रीभगवद्‌ व्यतिरिक्त देवतान्तर में मन 
स्थिति को अशुद्ध धारणः कहते है यह्‌ वचन विष्णुपुणण का दै । 'योऽन्थां देवतामुपा्ते' 
इस श्रति का अर्थं यह दहै कि जो पुरुष श्रीपुरषोत्तम से भिन्न चतुमुलादि देवता की 
श्नराधन करते है वह पुरुष ज्ञानदीन होने से पशु के समान । श्रौर वह पुरुष अन्य 
देवता के ्राराधन से पापीयान्‌ होता है, जैसे पतित्रता खी श्रपने पति से भिन्न पुरुष 
करो देखती है सका पतित्रत भङ्ग हो जाता है । तदत्‌ उसकी अनन्यता भङ्ग हो जाती 
है। श्रौर अपने वैष्णव स्वरूप से च्युत हो जाता दै, श्रीहरि को प्राप्त न हो कर संसार 
हो जाता &ै। बह जन मेरे को प्राप्न न होके अपमगति को प्राप्न होता है यह श्रीमुख का 
कथन है । तमेकमेव विजानीत यह श्रुति भी उक्त श्रथ मे प्रमाण दै। 


क व -ब----न ~ --- ----ल ए१  ~ =  क  क 
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वेदान्तरतमञ्ज षा 
तच्छब्दो वेदान्तप्रसिद्धवह्ातममदादिशब्दाभिधेयं परव्रहमभूतं भगवन्त. 
मभिदधाति एवैकशन्दौ साभ्यातिशयन्यवच्छेदकपरौ । अन्या अन्यदेवतातरिषया 
वाच इति । यद्यप्यन्यविवया वागपि निपिद्धलसेन हेया तहिं अन्यवरिषयध्या- 
नार्चनादिकं॑ हेयमिति कं वक्तव्यमितिकैतयन्यायपरोऽयं बाङ्‌शब्दः । 
तद्धवत्यल्पमेधसामित्यल्पमेधःशब्दोऽपि परशुशब्दबज्ज्ञानहीनलेविधायकः । स्पष्ट. 
मन्यत्‌ । क्रञ्च “आलिङ्गनं बरं मन्ये व्यालव्याघ्रनलौकसाम्‌ । न सङ्गाशन्य- 
युक्तानां नानादेवोपसेतरिनामित्यादिद्चनादन्यदेषोपासकानां सङ्गोपि महशनिन- 
द्धः किपुनस्तहुपासनमित्यलं विस्तरेण । तत्‌ षिद्ध व्रह्म दिवन्दितचरणार- 
बिम्द्; भी पुरपोततएवेति । बह्मशिव।दिसेष्यते हेतुमाह । अचिन्त्यशक्तंरिति। 
इयत्तावच्छेदेन चिन्तयतु योग्याः चिन्त्या तकैगोचरेति यावत्‌ | न चिन्त्य 

तक्षीगोचराशक्तयस्प सोऽचिन्त्यशक्तिस्तस्मात्‌ । 


भाषानुवराद 

तमेऽमवशुतिमेनिवटतच्छ दका श्रथ वेदं प्रसिद्ध ब्रह्म भगवान्‌ है शौर एक 
राष्द्‌ का श्रथ ह्‌ है कि भगवान्‌ कै समान श्रौर रन्दो से च्रथिक दूसरा कोई नदीं है। 
यहाँ पर वाक्‌ शब्द कैुत्यन्धाय का प्रदशक है । सपं का तथा सिह का श्रालिङ्गन नौर 
जलजन्त म्राहादिको के श्रालिङ्गन की श्रेष्ट मानता, पर तु शल्य युक्तं नाना 
देवता के उपासक जनों का सङ्ग करना नदीं चाहिये) क्योंकि सपे आरिकों के सङ्ग से 
देह पात मात्र दुःख होता दै, श्रौर अन्य देव उपासक को सङ्ग से चौरासी लाख योनि की 
भापनि रूप दुःख भोगना पड़ता दै रतः सर्पं के सङ्गसे अन्य देवता के उपासक कँ सङ्गमे 
अत्यन्त मेद्‌ दै । इन वचनं से यह्‌ सिद्ध ह चुका †क श्न्य देवता उपासकोंका सङ्गजव 
निपद्ध दै अन्य देवता ऋ उपासना सर्वथा परित्याञ्य है । इससे सिद्ध त्रा कि ब्रह्म 
शिव आदिक से वन्दित श्रीषुरपोत्तम श्रीहृष्णचन्द्र ही उपास्य है । चरबर चवुमुख शिव 
श्नादि के सेव्य भगवा. है इसमे हेतु प्रदर्शन करते है । अचिन्ध्य शक्तं रितति। श्रीहरि 
की शक्ति अवचित्य दै अथौत्‌ मगवान्‌ की इतनी ही शक्ति दै ठेसा चिन्तन नदीं कर सकते है 
चह तकं के अगोचर है । 

बेदान्तरतमज्ञ षा 
उपलक्तणज्चैतज्जञानेश्रव्यादीनाम्‌ | स्ररूप्रवद्यावदात्ममाविविचित्रा 


ष क न ` न न = ~ क 


# वेद्‌न्तरत्न-मजञ्जूषा संरकृतटीका भाषानुवाद सहित # ११५ 


शअपरिच्छन्ना असङ्ख्याता! स्वामाविक्योऽषरघटनापरीयस्यः शक्तयः ज्ञाना- 
दयश्च यस्य स तथा तस्मादिति । “परास्य शक्तिविं विधैव श्रुयते स्वाभाविङी 
जञानवलक्रियाचेत्यादि भरवणात्‌ शक्तयः सर्व मावनामचिन्त्याज्ञानगोचराः । 
शतश व्रह्म णस्तास्तु सर्गा्यामावशक्तयः। 
कुचिका 

सर्वभावनामिति सर्वेषां भावानां मणिमन्त्तादीनां शक्तयः वहं रोषष्णयमिष- 
स्वाभात्रिक्यः शक्तयः तकैरचिन्त्याः अतो ब्रह्मणोऽपि । परास्य शक्तिरितिश्रतिसिद्धा 
जगतसगीदिनिमित्त मूता भावशक्तयः रवामाविकसामथयाः सन्ति श्रतोलौकिककनृ'त्ववैल- 
क्रयेऽ सर्गादिकच त्वं युक्तम्‌ । सगोद्या इति सृज्यतेऽनयेतिसैः । अरकृतैरि च कारे 
इति करणे घन्‌ सूषटयादिकारणमूता इत्यर्थः । तपताशेष्ट इतिसम्बुद्धिः । ब्रह्मणः दिव्य- 
मङ्गलवि्रहवत्वमभ्युपगभ्ध शक्तिमत्वात्‌ कटः त्वसुक्तम्‌ । सवेभावानां स्यकार्यो्ादन- 
शक्तयः स्वभ्रमाणसिद्धत्वादन्यानन्यत्वविकल्वैरविचारणीयाः सन्ति । यथानेर्दाहकस्व- 
शक्तिः । एवं ब्रह्मणे जगत्सर्गादिदेतवः स्वाभाविक्यः शक्तयः शन्तीति । नच पय्यनुयो- 
गोऽसित वक्तुं शक्त: कथच्चन । अग्निर्दहति नाकाशं को त्रपर््यनुयोज्यता [ई धर्मोपदेशच्च 
चेदराच्राविरो धिना । यस्तकैणानुसन्धन्ते ख धर्म वेद नेतर इत्यादि । इति तदथः । 

माषानुवाद्‌ 

ज्ञान ेश्वयं का उपलक्षण अचिन्त्यशक्तिपद है । स्वरूप के समान नित्य 
स्तराभाविक विचित्र अरपाः च्छन्न असंख्यात स्वामागिक अवट घटना के योग्य अनन्त 
शक्ति श्रोर ज्ञान देश्या दिक श्रीकृष्णचन्द्र में विद्यमान है । श्रीहरि मे नाना शक्ति ज्ञान 
वलसाहित क्रिया विद्यमान है । हे मत्रेय परमात्मा की अचिन्त्य ज्ञान गोचर सर्वं भावों 
की कारण भूत असंख्यात शक्ति है । जसे अग्नि में उष्णता शक्ति है यह स्ाभाविक 
धमे में दृष्टान्त दै । यह स्मरति उक्त अर्थ मे प्रमाण है । 

वेदान्तरलतमंजूषा 

भवन्ति तपतां शष्ठ पावकस्य यथोष्णतेति । अनेन भगवच्छन्दोऽपि 
व्यारूपातेः समग्रातिशयसाम्यानहताज्ञानशत्तयादियोग्रिधानात्‌ । रेश्व्य॑स्य 
स्वमगरस्य घर्मस्य यशसः रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैब षण्णां भग इतीङ्गना 


कुचिका 
इदानीं भगडइत्यत्रद्यात्मकस्य पदस्यार्थमाह - रेश्वयस्येति । अं २ ६। अ० ५। 


११६ & दृतीयः कोष्ठः ® 


रोक ७६। सम्पदं सर्वत्र सम्बद्धयते भगः पाङ तद्वान्‌ भगवानित्वभिभ्रायः भगदती- 
रणा संज्ञेत्यर्थः । 
मापानुबाद्‌ 

श्रचिन्त्य शक्त शब्द्‌ से भगवत्‌ शब्द्‌ का श्रथ भी दिखलाया सब रेश्व्यं 
सथ धमं सत्र यश समभरजञान स्वं विराग इन षट्‌ धर्मोको भग कहते द यह्‌ धमे विद्यमान 
है, अतः भगवत्पद्वाच्य श्रीहरि है । 

वेदान्तरतमज्ञ.षा 

तदह परमं धाम तदष्येयं मोचक्षाह विणा धरतिवाक्योदितं घमं 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । तदेव भगवद्वाच्यं सरूपं परमारमनः । वाचक्षो भगवच्छ- 
ब्द्स्तस्याद्यस्याचयात्मनः । 

कुचिका 

तदुब्रदयोति विष्णु श्रं ६ । अ०। ‰। श्तोक ६ धाम तेजोमयम्‌ । तद्विष्णोः 
परमं पदम्‌ इति भरुत्तिवाञ्योदितं सूं तत्परं ब्रह्मेव स्वेच्छयाऽविष्कृतं षाड्गुख्यं परमे- 
शवराख्यं मोक्तकाङ्न्तिभि््येयमित्यथेः । उक्तगुणविशिष्टं तदेव ब्रद्म भगवच्छव्द्वाच्य- 
मित्याह । तदेवेति इदं वचनं ध्यानक्रियाभ्यां `“भगवान्सर्वव्यापी च नारायश भगवान्‌ 
भ्रजापतिः" बाखुदेवाय धीमहि ‹ ओोभित्यात्मानं युद्धीत "नमो रुचाय तराद्यये इत्यादि 
वेद्न्तसारोद्धारहपं द्वादशाक्तरचिन्तकाइतिपूवश॒क्तमन्तर वेरोषममिप्रे्यमभिदितम्‌ । 
सक्लदेयभ्रत्यनीककल्याणगुरत्मकं जगत्कारणं परविद्याधिगम्यमुक्तं परबरह्मेव भगवच्छ- 
व्द्वाच्यं नान्यदित्यवधारयति तदेवेति । मनुरपि “ "तत्स्वयंभू भगवान्‌” इत्यादिना 
जगत्कारणमेव भगवच्छव्दवाच्यमित्याह, श्रथ न्रद्मएस्स्वरूपगुण वैभवैरनन्यस्य 
याथा््यवचनसमर्थोयं शब्द इत्याह वाचकडइति । 

माषानुवाद 

उक्त गुण सम्पन्न वह्‌ ब्रहम है, सोद परमधाम श्रौर सुुज्चजन उसा ही ध्यान 
रते है, बी विष्ु का परम पद्‌ दै, ज्ञानादि उक्त षट्‌ गुण विशिष्ट त्र दै बह भगवत्‌ 
राच्द्‌ का वाच्य परमात्मा का स्वरूप है, उसका वाचक भगवत्‌ शब्द्‌ । 

वेदान्त. -मजषा 


शुद्धे महाविभूत्याल्ये प्रे बरह्मणि वर्त॑ते मैत्रेय भगवच्छब्दः सर्व- 
कारणकारणे । बिष्णु ° श्र । पष्ट° ६। अ०। ५। श्लो* ॥७२॥ 


# वेदान्तरत्न-मञ्जुषा संस्छृतटीका भाषालुवाद्‌ सहित # १७ 


ञ्चिका 

परमकारणे परे ब्रह्मणि शब्दोऽयमनुच्चारतः शक्यत इत्याह शुद्ध इति । 
शुद्धिमैलभरत्यनीकल्वम्‌ । महाविभूत्याख्ये महाभूतिसंज्ञे महाविभूतिर्दि ब्रह्मणः अन्यत्र 
युख्यत्वासम्भवज्ञापनायेत्यथैः । 

भाषाडुवाद 

है मैत्रेय भगवत्‌ शब्द सवै कारणों े कारण महाविभुति सम्पन्न शुद्ध पर 
ब्रह्म मे बतमान दै । शअरथीत्‌ भगवत्‌ शव्द जो है स्वनिष्ठ वाचकता निरूपित वाच्यता 
सम्बन्ध से परम्रह्म मँ वृत्ति हे । स्वशव्द्‌ से भगवत्‌ शब्द्‌ का प्रण है शब्द वाचक दै, 
उसका श्रथ वाच्य है । 

वेदान्तरनमञ्ञ पा 

एवमेष महाजच्छब्दो भगवानिति सत्तम । परमब्रह्मभूतस्य बामुदे- 

वस्य नात्यगः ज्ञानशक्तिवलैश्वय्यं बी्यतेजांस्यशेपतः । भगवच्छन्दब।च्यानि- 


विना दहेयादिभिणुसैरित्यादिस्थृतिभ्यः । एतेनानिरवैचनीयशक्तिवाद्‌ ~ 
प्रसयुक्त; । अचिन्त्यस्वामाविकमावादिशब्द्वाच्यत्वाभिधानीत्‌ । 
कुभिका 


एवमिति विर प० ६। अं :। अ८। ५; शोक ७६॥ 

एवमेषशब्दो वासुदेवस्य वाचकः नसवन्यस्येत्यथैः । भग्वासौ गच्च वश्च भगः 
चानित्यक्तरसाम्यान्निरक्तिः षाङ्गुण्यं भगसंजञं तद्वान्‌ भगवानित्यनुषङ्ग एवरेत्यथैः । ज्ञान- 
शक्तीति । श्रशेषतः । अशेपैः स्विस्तारभूतैगीण।न्तरःसह) नकारस्या्थैमाह- विना 
हेथेरिति गुणादिभिः नरिगुणतत्का्थक्लेशादिभिर्निखिलहेयप्र्यनीकत्वं  समस्तकल्याणः 
गुणात्मकत्वन्च उभयलिङ्ग करनं भगवच्छन्दवाचयमित्यनुसन्धेयम्‌ । एवं भगवस्रा- 
परिसाधनपरधिदयाङ्गतवेनोक्त शरीमदूदरा रशा तरमन्त्रे भगवच्छन्त्रन्दो नरक्त । बेदशाखाभेद 
प्रकरणे भ्रणवाथे उक्त इत्यथः एतेन "भगवच्छ॑व्द निवे चनेन । 

भाषालबाद 

भगवान्‌ यदह महत्‌ शब्द जो है वह पर रह्म वासुदेव का वाचक है श्नौर 
श्रथ का वाचक नहीं है। ज्ञान शक्ति बल देश्वयै श्रौर वीयं तेज ये षट्‌ गुण भगवत्‌ 
शब्द्‌ के वाच्य है हेय = त्याज्य गुणों के बिना । यह विष्णु पुराण के बचन का श्रथ दै । 
उपद््शित कथन से अनिर्वचनीय शक्ति वादि का खण्डन हो चुका क्योकि श्रुति स्यति 
मे सर्वत्र ्चिन्त्य स्वाभाविकशक्ति का प्रतिपादन किया है । 


११८ ॐ तृतीय कोष्ठः ® 


वेदोन्तरत्न्मंजूषा 

नन्यरषं यदि व्रह्मशिषसनकादिवन्दनसम्प्रदानभूतचरणो निरतिशयै- 
शर््यादि गुणाश्रयः श्रीभगवान्‌ पुरुषोत्तमस्तदिं दीनानां तत्र प्रवेशस्याप्यसम्भ- 
वात्‌ सरवैशरण्यत्वासिद्धिरिति चेन्न तस्यवात्सन्यकारुणएयादिगुणसागरत्वेन 
भक्तपारतन्त्यस्वभावत्वादित्याह । मक्तेरचयोपात्तसुचिन्त्यविग्रहादिति । भक्ताना- 
भिच्या भक्तेच्छा तयोपा्तोव्यक्तीषृतो विश्वरूपादि सुचिन््योतिग्रहोयेन स 
भक्तेच्धयोपात्तपुचिन्तयविग्रहस्तस्मत्‌ । यथाजुनादीच्छेया विश्वरूपादिव्यक्तिः 
तथाहि । एषमेतचथाऽत्यतमात्मानं परमेश्वरः द्रष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं 
पषोत्तम शत्यजु नेन शा्थितः भ्रीमगवान्‌ कृष्णः । 

कुचिका 

यदि विधिशिवशनकादिभिवेन्दनीय पदारविन्द: श्रीभगवान्‌ पुरुषोत्तमरतदा 
तदितरेषां जघन्यानां तत्रपरवेषु मशक्यत्वात्कथं सरवैशरण्यत्वं तस्य सिद्धधतीत्याशङ्कते 
नन्विति । श्रं भक्तपराधीनोहयस्वतन्तरदव द्विज इत्यादिवचनेन भक्ताधीनस्वभावत्वात्‌ । 
तस्य सवशरण्यत्वमुपपद्यत इत्याशयेन परिहरति नेति । तथाहीति भक्तच्छया विश्च 
रूपादिव्यक्ति दशेयतीत्य्थः । एवमेतयथेति यथायेन प्रकारेण निरतिशयैशवस्य॑मारमानं 
स्वमास्थ ब्रवीषि--एवमेव तत्‌ त्वद्चक्ि मे विश्वासो नास्ति तथापि हे पुरुषोत्तम । 
व्रैरं शक्तिवलषी्य॑तेजोभिः सम्पन्नमदूमुतं रूपं दरष्ुमिच्छामी्यथैः । 

भोपानुबाद 

यहोँ पर यह्‌ शङ्का होती : है, जव श्रीकृष्णचन्द्र भगवान के चरणारविन्द को 
ब्रह्मा शिव आदि बन्द करते हैँ बह निरतिशय देश्यं का श्राश्रय है तव दीन जनों 
का भरवेश वहीँ कैषे हो सकता है । अतः सर्वं शरख्यत्व भगवान्‌ में कैसे सिद्ध होता है । 
इका उत्तर यद्‌ है कि भगवान्‌ श्रीङृष्णचन्द्र वात्सल्य कारुण्य रादि गुणों के सागर है 
श्रतएव भक्तों के पारतन्त्रय श्रापका स्वभाव है इघसे उक्त दोप की प्रसक्ति नहीं है इ आशय 
से भक्तेच्छयोपात्त यह विरोषण का प्रदान किया भक्तों की इच्छा से प्रगट ङ्गिया विग्रह 
जिसने जेषे अजुन आदि की इच्छा से विश्वरूप की अभिव्यक्ति दुद दे । श्रजुन ने 
भराथेना करी किं श्नापके विश्वरूप का दशन करना चाहता हँ । यह श्रजुन की प्रार्थना 
खनि के श्रीभगवान्‌ बोले कि मेरे सौ हजार सूपां का हे अजुन तृ दष्ट गोचर कर । 


& वेदान्तरन्न-मञ्जूषा संस्कृतटीका भाषानुवाद सदित ® [प 


वेदान्तरततमज्ञ षा 


पश्य मे पार्थं रूपाणि शतशोऽथसहस्रशः । नोनाबिधानि, दिव्यानि 
नानावर्णाङ्तीनि चेति परतिज्ञायाजु नस्यैतेन चद्धषा तद्रपदशनानदैतां मत्वा 
दिव्यं ददामि ते चदु परय भे योगमैशच.मिति चषुः प्रदाय विश्वसपं द्शं- 
यामासेरयाहद सञ्जयः “एषा ठतो राजन्‌ महायोगेश्वरो हरिः । दशंया- 
मास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ । 

कुचिका 

हे पार्थ एथापुत्र शतशोऽथ सदखशोऽपरिमितानि “नानाविधानि श्रनेक- 
भरकाराणि दिव्यान्यलौक्षिकानि नानां नीनपीताद्योवणौ आङ्रतयश्चावयवसंस्थाननिरोषा 
येषां तानि नानावर्णाकृतीनि मम रूपाणि पश्य, दशंनयोग्यो भव तस्यदुदैशैसवादिस्यथेः । 
भ्राङृतस्वचच्ुषा मामभ्राछृतं द्रष्टुः त्वं न समथः । श्रतः दिव्यमप्राङृतरूपदशेन कमं 
चद्धस्ते तुभ्यं ददामि तेन ममासाधारणंयोगं सामर्यमैश्वरमीश्वरासाधारणं पश्येरयैः । 
हे राजन्‌ ! ए ष्ुक्प्कारेणोक्त्वामहोश्वासौयोगेरस्च दरिः पाथौय परमं दिन्यमैश्वरं 
रूपं दशंयामासेव्यथेः 1 

भाषानुतराद्‌ 5 

सरे रूप नाना प्रकार ऊ है श्रौर दिभ्य अलौकिक नील पीत हरितादि वणे 
जिन्हें मे वरि्यमान है । श्रौर जिन्हे न्ना कार अथौत्‌ अयव संस्थान की रचना 
भी विचित्र है। रषी प्रतिज्ञाकरी अजन के विदयमानचल्ु के वारा उप रूप के द्शैनकी 
योग्यता नही है अतः श्ीकष्णचन्द्र॒ भगवान्‌ ने अजुन के किये दिञ्य चद का प्रदान 
किया। यद कथा सञ्चय ने धृतराट्र के प्रति कदी दै । दे राजन्‌ ! धृषराषटर | मदायोगेश्वर 
शरीह्ृष्णचन्द्र भगवान्‌ ने तपने परम देशव युक्त बिश्वरूप को दिखलाया । 

वेदान्तरतनमज्ञ. षा 

अनिकवक्तरनयनमने र द्तदशंनम्‌ । अनेकदिव्याभरं दिव्यानेशो- 
धतायुधम्‌ । दिव्यमान्याम्बरधरं दिष्यगन्धानुलेपनभ्‌ । सर्वाशरयैमयं देषमन 
नन्तं निश्वतोषठखम्‌ । दि षिश्य्यसहसतस्यमवेुगपदुत्थिता । सदिमाः सदशीस। 
स्याद्‌ भासस्तस्य महारमन!। तत्रैकस्थं जगत्रस्नं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदूदेवदेषस्य शरीरे पाण्डवस्तदा । 


१२० % ठतीयः कोषः 


कुञ्चिका 


देवरूपं विशिनशि द्राभ्यामनेकेति । श्रनेकानिवक्तराणि नयनानि च यस्मिन्‌ 
तत्‌ अनेकानादभूतानां दशनं यस्मिन्‌ तत्‌ श्नेकानिदिभ्यान्याभरणानि यस्मि स्तत्‌ 
दिव्यान्यनेकान्यायुधानि यस्मिन्‌ तत्‌ इत्यर्थः| र 

दिव्यानि म।ल्यास्बराणि च धारयति तथा दिव्धरगन्धाुक्ेपनं यस्य तत 
सर्वाशचस्य॑मयम्‌,अनेकाश्च््यभचुरं देवं दयोतनात्मकमनन्तं'त्रिविधपरिचेदशुल्यम्‌,सर्वतोषुखा- 
नि यस्य तदित्यथैः च> ११। देव हत्युक्तं॑ कीदशी तस्य दीपन रेतयपे्ायां तस्था 
अद्ुतोपमामाह दिवीति । दिवि आकाशे सूर्यसदसल्य युगपदुस्थितस्य युगपदुत्थिता 
भाः प्रभा यदि भवेत्तदौ सा तस्य महात्मनो विश्वरूपस्य भासः प्रभाया सदृशी उपमा 
स्थात अन्योपभा तु नास्त्येवेतयथेः । पवशनेकदा दिषि सूयं सदलस्थोत्थानमसम्भावितं 
तद्भावे तत्सादश्याभावहइत्यभूतोपमया निरुपमत्वमेव व्थक्तिकृतमित्यर्थः। तत्रेति 
देवदेवस्य शरीरे एकतरस्थितम्‌, अनेकधा प्रविभक्त चेतनाचेतनास्मकं॑कृत्स्नं जगत्‌ 
दिभ्यचद्ुः पाण्डवोऽजुनोऽपश्यदित्यथैः । 

भाषानुगद्‌ 

जिस रूप मे अनेक सुख अनेक नयन अनेक अद्भुत दशन श्रनेक दिव्य 
श्राभरश विद्यमान दहै नौर दिव्य अनेक श्रायुध दिव्य पुष्प वञ्धारी दिव्य गन्ध 
लेपन सवे रार मय दिग्य अपरिच्छिन्न स्वं तरफ सुख सम्पन्न अनन्त देव को 
अजुन ने देखा स्वगे मेँ एकार हजार सूय्यं का उद्य हो उसकी प्रभा के द्वारा कथंचित 
उस रूप की उपमा हो सकती है यह अद्भुत उपमा दै । उसके एक देश भे स्थित अनेक 
रूप से त्रिभक्तं चेत्न श्रौर अचेतन रूप समस्त जगत्‌ को देव देव श्रीकृष्णचन्द्र 
भगवान्‌ के शरीर मे अजुन ने देखा । 

बेदान्वरत-मंजूषा 


सिचि पश्यन्स पपप्यादाजनः, पश्यामि देसे देहे 
सर्वास्तथा भूत विशेषड.पान्‌ । ब्रहमागमीशं कमलासनस्थमूषीथ स्वार 
गांश दिव्यान्‌ | छनेक्वाहद्रबतरनेतर पश्यामि लां सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नन्तिन मध्यः न॒ पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपमित्यादिना । 
्षिश्च विश्वरूपं पश्यन्‌ च्टरा। “ 


ॐ वेदान्तरत्न मज्जुषा संश्छृतटीक भाषानुत्राद्‌ सदित * १२१ 


ङचिका 

पश्यामीति । हे देव दैव तव देहे सवौनिन्द्रवस्वादीन्देवान. सवान्‌ भूतविशेषाणां 
स्थावरलङ्गमातमकानां सदान समूहान्‌ चुल शङ्करं सबन शरगुमरीच्यादीषीन 
तथोर्गान्‌ वारुकि प्रती न्सर्पान्‌ पश्यामीत्यथेः । अनेकेति । अनेकानि वाहूद्रवक्त्र- 
नेत्राणि यस्य तमनन्तरूपं तवां सर्वत, पश्यामि । है विरेश्वर विश्वनियन्तः दे विश्वरूप 
यतस्त्वमनन्तः श्रतस्तव नान्तमवसानं मध्यं नपुनरादिं पश्याभीत्यथेः । 

भाषानु्रद 

रेसा सरूप देखि असन बोला कि दे दैव तुम्हारे देद्‌ मे सवे देवता च्मौर 
भूतो के संघात को देखता हँ । कमलासनमे विराजमान ब्रह्मा च्नौर रित्र समस्त षि 
शौर दिव्य सरै देखता हं । उसमे अनेक वाहु उद्र मुख नेत्र अनन्त विश्व को ५ 
देखता हँ उसका श्नादि शन्त मध्य तँ नही देखता ह । 

वेदान्तरतरमंज्‌षा 

हि सां प्रव्यथितान्तरामा एति" न विन्दामि शमश्च विष्णो इतिभीतः 
आख्याहि मे को मवानुग्ररूपो नमोऽस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि 
मवन्तमाधं न हि प्रजानामि । 

चिका 

एवम्भूतं तरां ृषटरा प्रव्यथितान्तरातमा, प्रकर्ष उ्यथितान्तःकरणोऽदं धृतिं 
देह धारणं न विन्दामि न लमे। शमं चेन्द्रियाणां शान्तिन्न न लम । हे बिष्णो बाछ्ा- 
यन्तर व्यापक मम बाह्याभ्य-तरढ्यथांतवं जानासीत्यमिभ्रायः । उभररूपोऽत्िकरालाछ्तिः 
को भवानीति मे मह्मभलुप्रह।य आख्याहि कथय ते तुभ्यं नमोऽस्तु, दे देववर प्रसीद 
प्रसन्नो भव भवन्तमायं पुरुषं विशेषेण ज्ञातुमिच्छामि नलु त्वसरा्नयैव मयैतदैशवर 
रूपमाविष्डृतं स एब वासुदेवोऽस्मि कथं पुनः को भवानिति च्छ सीत्यत श्राह न 
हीति । दि यतस्तव भ्रदत्ति न जानामि शत्रं संहततैरूपेए करं कतु भ्रवृत्तोऽसि मदनु- 
अहायैश्वररूपभ्रदशैने प्रवृततस्यघोपरूपाविष्करणे कोऽभिप्राय इस्यथैः । 

माषादुवाद्‌ 

अजुन बिश्व ल्परको देख के मेरा धैय जोर शम नष्ट हो गया रेसे भयभीत 
हो के रजन पूथने लगा कि तुम उग्ररूप कौन दोहे देव तुमको नमस्कार दै राप 
भ्रसन्न हो मेँ तुमको जानना चाहता हँ दुम्दारी प्रहि मेँ नहीं जानता ह । 


१२२ & तृतीयः कोठः ® 


वेदान्तरल्नमञ्ञ षा 


तव॒ ्रवृत्तिमिति स्वरूपग्रइ्तिजिज्ञासुश्च ज्ञाता आश्वास्य 
स्वहूपश्रहृति ज्ञापयामास । (कालोस्मि लोकक्तयडत्‌ रब्धो लोकान्‌ समाद 
तु मिह प्रवृत्त इत्यादिना पुनश्च मगवतः कालस्वरूपंर्वसेनासंहारार्थः । 
कुचिका 
एवं प्रार्थितः स्वस्य घोररूपस्य प्रवृत्तिनिमित्तं ज्ञापयन्‌ श्रीभगवानुवाच 
कालोऽस्मीति कलयति गणयति लोकानामवसानमिति कालः सोऽदमस्मि । अवएव 
लोकन्तयञचत्‌ ्रद्धः स्वशक्तिषामर्थ्येन बुद्धि गतः। किं कत्तं तव प्रृत्तिरित्यस्योत्तरमाह 
कोकान्‌ दुर्योधनादीन्‌ जनान्सभाहन्तु भक्तथितुमिदास्मिन्‌ समये भवततीऽस्म इत्यरथः । 
भाषानुत्राद 
अजुन इस प्रकार भगवान्‌ के स्वरूप ओर ्रदृत्ति की जिज्ञासा करने लगा 
भगवान्‌ उसको जिज्ञासु जान के श्रपनी स्वप प्रवृत्ति को कने लगे कि मै काल ह 
लाकोंकेनाश करनेके लिये तैँबृद्धिको प्राप्त दा ह्र पचात्‌ भगवान्‌ काल स्वरूप 
दै सवे सेना के संहाराय इनकी प्रवृत्ति दै । 
वेदान्तरतन-मज्ञ.षा 
भ्शृत्ति ज्ञात्वा पूरवकृतापराधं सप्रणयमपि स्थाने हृषीकेश 
इत्यारभ्यनमो नमस्तेऽस्तु सहस्कृतः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते सखेति 
र्मा प्रसभं यदुक्तं है दृष्ण दहे यादव हे सवेति । अजानता महिमानं । 
तवेदं मया प्रमादात्‌ प्रणयेन च।ऽपि । यच्चावहासा्थमसरछतोऽधि विदहारशय्य।- 
सनमोजनेषु । एकोऽथवाप्यच्युत तत्समं तत्‌ चामये तामहमप्रमेयम्‌ । 
कुचिका 
चायवादिरूपस्स्वं सर्वजनकः पितामहस्त्वं एवं सर्वात्मभूतोऽसि तस्मात्ते तुभ्यं 
सदखञत्वः सदसरवारान्नमोनमोऽस्तु पुन मूयोऽपि नमोनमः तन्मादाल्यापरिज्ञाना- 
त्ते बहुशो मयापराधाः कृतास्तननिरत्तये इदानीं परमकारणिकं त्वां क्मापयामीत्याह 
सखेति द्वाभ्याम्‌ । इदं सर्वगरी यस्त्व त्रद्मादिकक्त्वसर्वनमस्कार्यत्वादिकं तव महिमान 
मजानता मयाप्रमादान्मोदासखणयेन स्नेहेन वा सखेति त्वं मम समानवय इति मत्वा 
भसमं विनयापेतं हठेन वा ह ष्ण हे यादव । हे सखेति यदुक्तं । 


 वेदान्तरल्ल-मञ्जूषा संर्ङृतटीका भाषायुवाद्‌ सहित + १२३ 


यज्चावहासाथ॑परिहासार्थ॑विदारशय्या्तनभो जनेषु सहङृतेषु मयाऽसच्छ- 
तोऽसि तिरश्छृतोऽसि एकः सखीन्विहाय रहसि स्थितः । श्रथवा ततसमकं तेषां परिह 
सतां सखीनां समत सात्तात्‌ हे श्रच्युर । सर्वदा नित्यैकरस । तस्सवेमपराधजातं 
सवामभ्रमेयमचिन्तयप्रभावं कामये ्षमापये, इत्यथैः । 

भाषालुवाद 

य॒ निश्चय कर नमस्कार कर च्रपना श्रपराध त्तमा कराने लगा । 
हे ङृष्ण है यादव मेरा सखा यह मान के जो मेनिकहा रौर हे हृषीकेश 
इत्यादि श्लोक क दारा पञ्चात्‌ नमो नभस्ते इत्यादि श्लोक के से बारस््रार नमस्कार 
करी तुम्हार महिमा को मे नदीं जान के भ्रमाद्‌ से श्रथवा स्नेह के द्वारा च्रापका पदि- 
हास किया विहार शय्या आसन भोजन समय एकान्त मे च्रथवा घवो के समक्त मेँ जो 
अपराध किया उसकी क्षमा कीजिये । 

बेदान्तरलमज्ञ.षा 
पितासि लोकस्य चराचरस्य समस्य पूज्यश्च गुरगरीयान्‌ । न खरप्‌- 
` मोऽस्स्यभ्यधिक्ः इतोऽन्यो लोक्षत्रयेऽप्यपरतिमप्रमावः । तस्मात्प्रणम्य प्रशिषाय 
कायं प्रसादयेसयामहभीशमीख्यषू । पितेव पुत्रस्य सखे सल्युः प्रियः प्रिया- 
याहंसि देव सोदुमिति स्तुति नतित्बन्धं । 
कुचिका 

प्रमेयत्वमुपपःद्थति- पितेति । अध्य चराचरस्य लोक्य पिता जनकस्व- 
मस्ति पृञ्यश्चासि। रारुश्च शास्त्र पदेषटा अतो .गरीयान्‌ गुगोरपि गुरुत्वेन पूञ्यतमः। 
हे श्रमितभ्रभाव । यत एवम्भूतस्तवं तस्मात्तवत्समो लोकत्रये नास्ति । यदि स्वत्सम एव 
नास्ति। तिं अरव्यधिकः कतोऽन्यः, त्वदधिकः कृतः स्यात्‌ । नास्ति नासीन्नभविष्य- 
स्येषेव्यथः। एवं सर्वोत्तमत्वेन संस्तुत्य पूवैपर्चि्तसौम्यदशेनाकाङ्कतया लोकसिद्धप्निय- 
सम्बन्धनिदशनेन भगवन्तं प्रसादाभिसुखीकयेति । तस्मादिति यस्मात्त्वं सर्वस्य ,पिता 
शुरुतमः पृजयश्चातिशयसाम्यरहित्च तस्मात्त प्रणम्य कथं प्रसिधाग कायं भूमौ दण्ड, 
वन्निपत्य ईशं सर्वलोकष्वापिनमील्यं स्तुस्यं त्वामहं प्रसादये मद्िषयानुप्रहाभिमुखं 
कामये । हे देव । स्वेसम्ब्न्धिरूपेण दीयति व्यवहरतीति तथा छृतापराध । 

॥ भोषानुवाद 

श्रापका प्रमाव अचिन्त्य है आप सचर ओर अचर लोक के पिता श्रौर 


णाया ` 


श्र क तृतीयः कोष्ठः 


पूज्य गुरु शाख के उपदेश हो अतव गरीयान्‌ हो अर्थात गुरु से भी गुरुत्व होने से 
पृज्यतम हो आ्रापके समान कोई भी नहीं है, तो श्रापसे रथिक दौन हो सकता दै श्चापके 
प्रभाव की उपमा नदीं है अतः भूमि मे दरुडवत्‌ अपने शीर को गिराकर श्राप सवां 
की स्तुति के योग्य हो मँ तुमको प्रसन्न कराना चाहता हँ । पिता पुत्र के अपराध को 
त्माकरता है ओर मित्रभित्र का प्रिय मति प्रिया ङे पराध वो सहन करते है 
तद्वत्‌ मेरे त्रपराध को आप सहन करने को योग्य हो । 
वेदान्तरलमज्ञषा 

भ्यञ्जयन्‌ नानापराधचमापनपूरवकं तदेव मे दशय देवरूपं प्रसीद्‌ देवेश 
जगन्निवासेति । चतु जरूपदिद्चया प्राथितः श्रीमगवान्‌ मया प्रसन्नेन तवा- 
जं नेदं सूप' परं द्रितमात्मयोगात्‌ । 

कुचिका 

स्यापि पुत्रस्य पितेव सख्युः सखेव प्रियायाः प्रिय इव प्ररामपू्वेकं प्रार्थितः 
सबपराधं सोद्वा प्रसीदति तथा ममापराधं सोदुमर्हसि । प्रियः ्रयादैसीत्यत्रेवश- 
ब्दस्य लोपः सन्धिश्चापं इत्यथैः । हे अजुन ! किमिति त्वं भोतोऽसि यतो मया प्रसन्नेन 
त्वसरसादारथ तेजोमयं विश्वं सर्वात्मभूतमनन्तमन्तरषितमायं छृत्स्नस्यादि मूतं यत्वदन्येन 
केनापि न दृ्टपूवं तदिदं परं श्ेठतरं रूपं तव श्र.त्मयोगात्‌ श्रात्मनः सत्यसङ्कल्पत्व- 
योगाइशत भित्य्थैः । 

माषाचुबद 

इस प्रकार स्तुति नमस्कार श्रौर श्रपराध को त्तमा कराकर सर्वं सम्बन्ध 
को दिखलाते हए चतुभज रूप दशन की प्रार्थना शरजुन करने लगा कि है जगदाधार 
मेरे पर यदि आप प्रसन्नहो तो उस चतुरन रूप का दर्शन कराये । यह्‌ अजुन की 
आथेना सनि के श्ीङ्ष्णचनदर भगवान्‌ बोले कि दे अजुन मँ प्रसन्न हीय ॐ श्रपने 
स्वभाव साभथ्यै से यह विश्वरूप आपको दिखलाया । 

वेदान्तरतमञ्ञ.षा 

तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न वृष्टपूर्वमिति स्वप्रसादस्पै- 
बात्मदशंनासाधारणहेतुतवं न वेदयज्ञा्ययनैनदानैनंच त्रियाभिनं तपोभिसतरैः। 
एषं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्ु" त्वदन्येन इद्परभीरेति । अन्येषां साधनानां 
सन्यभिचारित्वप्रपञ्च्य । 


छ वेदान्तरन्र-मज्जषा संश्छृतटीका भाषाचुवाद्‌ सहित ® १२५ 


कुञ्चिका 
एतद्र पदशैनं महप्रसादेन विना दुलभम्‌ । अरो मववुप्रहेणेव तदृद्र त 
कृतार्थोऽसीत्याह्‌ । न वेदेति । न वेदानां चणुणामपि अध्ययनेैगुर प्ुलादत्तररशिम्रहण 
रूपैप्तथा यज्ञानां मीमांसा कल्पसूत्रादिलक्तणानां यज्ञविद्यानां साज्गयज्ञकमेध्रतिपादः 
कानामध्ययनैरथवि चाररूपैः नदानैभूमितुलाकन्यान्नादीनां पत्रेष्वर्पणरूपैः न च क्रिया 
भिरग्निहोत्रादिशौतकरमभिः न चोपरस्तपोभिः इृच्छचान्द्रायणादिभिः, एवं रूगोऽं 


यलोके हे डरुप्रवीर । तदन्येन मदनुप्रहरदितेन द्रस्टं न शक्थः, अपितु मसलादभाजनेन 
त्वादशेनैव दरष्टुं शक्य इत्यथैः । स्वसात्तात्कारं मति स्वरानुप्रदस्यैवासाधारणएहैतुसवं तद्ग्य 


तिरिक्तानां वेदयज्ञाध्ययनदानादी नामनैकान्तिक्रत्वमित्याह । अन्येषामिति । 
भाषानु्ाद 

तेजमय सर्व का श्रादि श्रनन्त रूप दिखलाया यह्‌ तुम्हारे समान भक्त के 
बिना पदिले किस ने नदीं देखा मेरा अनुग्रह ही इस रूप के दृशेन का हेतु है इस स्ल्प 
को वेदाध्ययन यज्ञ श्रौ दान क्रिया उप्र तप इन्दो ॐ द्वारा नहीं देख सकता है।दे 
कुर प्रवीर यह स्वरूप मनुष्य लोक मे तुम्दारे बिना कोड भो पुरुष नदीं देख सक्ता 
इसते यह सिद्ध हु्ा कि भगवत्‌ अलुप्रह ॐ बिना अन्य साधन व्यभिचारी दै । 

वेदान्तरतमञ्ञषा 


मातेव्यथा माच विमूढम्रो दृष्ट्रा सपं घोमौदड्‌ ममेदम्‌ । न्य- 
पेतमीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्येत्यादिना भीतं तमाश्वास्य 
चतुसुं नससं पुनरद्शयामाष । िश्वाऽजं नोऽपि टा दृष्ट अद। दुषटदं मादुपं 
रूपं तव॒ सौम्यं जनान १ इदानीप्रसिमि सम्बृत्तः पचे प्रकृति' गत इत्यादि । 


कुचिका 
एवं रवदलुत्रहार्थमाविष्कृतमिदे रूपं षट ते व्यथा भवति, चेत्तर्हि तदेव रूपं 
दशैयामीत्याह मा ते इति । ईक्‌ घोरं मदीयं रूपं दृष्टा याते व्यथा यश्च भरिमूढभा- 
बोऽन्तःकरणविभ्रमः तदुभयं माभूत्‌ । किन्तु व्यपेतभीर्विशेषेणापगतभयः प्रीतमनाश्च 
सन्‌ पुनस्त्वं तदेव सम रूपं प्रपश्य हे जनार्दन । निरतिशयकौन्दयैसोडमाय्ये माधुयं - 
लावस्यादिरूपं दृष्टा इदानी सचेता अन्याङ्लचित्तः संदत्तोऽसमि तथाः प्रकतं साध्व- 
सनिद्रत्या स्वास्थ्यं गतोऽस्मीत्यथः । 


भःषानुवराद्‌ 
तेरे को व्यथा मतहो मृद्‌ भाव मतो भयको त्याग ॐ प्रसन्न दोकर मेरे 
उसल्पकोत्‌ देख, इस प्रकार समाधान कर श्रीकृष्णचन्द्र ने जव अपना चतुभज 
रूप दिखलाया तव श्रजुन चलु्मूज रूप देख के बोला श य्‌ तुम्हारा सौम्य रूप 
मनुष्य रूप देख के मेरा स्वस्थ चित्त हन्ना अव मँ अपने खभाव को परा हच्रा। 
बेदोन्तरत्नमंजूषा 


यद्यपि जगत्कारण विश्वात्मखत्रह्मादिसेव्यखघक्तपराप्यत्वशाल्लयोनित- 
सर्वज्ञाैरवर्यशक्तिराग्यादिधर्मयोगादुरह्मद्रादीनामपि दुल मो भगवान्‌ एमा- 
कान्तस्तथ।पि भक्तिप्रपत्योर््याज माहात्म्येन शरणागतवत्सलतववरुएयदयादि- 
विशेष्गुणविषशतया प्रपन्नानां भक्तानां सुलम पएवेत्तिभावः । उदूधुष्यते च 
क्तिप्रपत्योर्माद।रभ्यं भ्रतिस्परतीतिदासपुराणादिवाक्यैः तत्र॒ भक्तेमाहातम्य- 
चतक शास्त्रं गोपालोत्तरतापनीये श्रीभगवद्वाक्यं वहााणं प्रति यथा खं 
सह ूत्सत॒ यथा रुरो गौः रह । यथाश्रियाभियुक्तोऽदं तथा सक्तो मम श्रिय 
इतिमन्रात्‌ । नारतिद्रमन्वराजन्याख्याने च अथ करमादुच्ते मृत्यु मृत्युरिति । 
कुचिका ॐ 
निरतिशयैच््यमदिम्ना पिविशिवभ्रथृतीनां लभत श्रीपुरपोत्तमस्य श्रूयते 
शास्त्रेषु तथापि वात्सल्यकारुर्य सोशील्यदयादियुै्मिजानन्यभक्तानां मक्तिभपत्तिव्याजेन 
सोलभ्यता श्रीभगवत इत्याद यद्यपीति । भक्तेमेहसप्रतिपाद्‌ क्वाक्यान्युदाहत्तंः प्रथमं 
तावत्‌ गोपालोत्तरतापनी यवाक्यमुद्‌ाह्रति तत्रेति । 
भानृवाद 
यद्यपि जगत्‌ कारण विश्वोतमा ब्रह्मादि देवों से पूज्य युक्त प्राप्य शाख प्रति- 
पाद्य छ्वज्ञ निरतिशय देश्यं शक्ति इन कल्थार धमो ॐ द्वारा ब्रह्मादिक कोभी 
लम दै, तथापि शक्ति प्रपत्ति के मिष मात्र महात्म्य केद्वारा श्रपने अ्रसाधा२॥ वात्सल्य 
कारुण्य द्यादि गुणों से विवश हो के प्रपन्न भक्तो को श्रीभगवान्‌ सुलम है । मक्ति प्रपत्ति 
का माल्य श्रुति स्पति पुराण शौर इतिहास वाक्यों म बहुत विस्तार से बरुन श्रिया 
दै । उन्दने भक्ति के माहात्म्य के द्योतक वचन श्रीगोपाल उत्तर तापनी जें है, वह यह 
दैक्िजसे पुत्रके सित्‌ श्रिय ह शौर रुदर अपने गरा के सित ओौर लदमी जैसे 


# वेदान्तरत्न-मञ्नृषा संसछृतरीका माषाजुवाद्‌ सित # १२७ 


प्रिय है वैसे मक्त मेरे को प्रिय है । रौर नरसिहमन्ब गाज के व्याख्यान में देवतागण 
न्मा से पून ले कि शरीरि को मृत्यु का सृटयु क्यों ऊहते है? 
वेदान्तरलरम॑जूषा 

यस्मारस्वमक्तानां स्मृत एव मृत्युमपभरत्यु व मारयतीतयादिश्रुतेः । भक्ति. 
रेवनं बद्धंयति भक्तिरेवैनं दशयति , भक्तिवशः पुरुषो भक्तिरेवभूयषी इत्याद्या 
भूतयः । नाई वेदनं तपसा न दानेन न चेज्यया । क्व प्वंविधो द्रष्टु दश 
चानसिमां यथां। भक्त्या सखनन्यया शक्र अहमेवं रिषोऽजुन। ज्ञातु 
षटु" च तचयेन परष्टुं च पन्तय । न वेदज्ञ(ष्ययरनने दानेन च क्रियाभिनं 
तपोभिरुग्रैः । एवं रूषः - 

कूचिका 

ययेन द्रष्टु शक्यः केनेपायेन द्रष्टं शक्यो भवानित्यये्ाया माह । भक्ति । 
तुशब्दः भक्तः सर्व॑साधनेभ पः स्वातन्त्येोत्कषयोतनपरः । अनन्यया साधनसाध्य- 
सम्बन्धरूपत्या मदेकनिष्ठया मद्या त्‌ एवम्भूतो विश्वहपोऽदं तत्वेन परमाथतो ज्ञां 
शक्यः । भवेषु मच्छत्यात्मना मद {धेयतय। स्थातुं शक्यः । हे परन्तप १ परापरशक्ति- 
रूपत्वाच्चेतनाचेतनरूपविन्वस्य । विष्ुशक्तिपराभरोक्ता चेतनःख्या तथापरे तिवैर्एवे- 
जनकवा्यात्‌ ।” रपरे मितस्त्वन्यां प्रतिं विद्धिमे परामितिस्वयमप्युक्तत्गात्‌ तस्मा- 
ह वादीनां वेदादिभिदैरशनाशकपत्वं यदुक्तं तद्धक्तिदीनानामेवेतिफल्ितमित्यथैः । न वेद 
इति प्रागब्याख्यातम्‌ । 

भाषानुब्राद 

जव भक्त आपका स्मरण करते ह तव ही उन्दों की मृल्यु श्रौर अपमृत्यु को्राप 
नाश कर देते है अतएव श्रुतिगण भृतयु-मृसयु कते है । भक्ति ही श्रीहरि को बदृाती हे। 
भक्ति दी भगवान्‌ का दशन कराती है । भक्ति के वश परमेश्वर है अतएव स्वा से वदी 
है! हे श्रलुन में वेद तथा तप दान नौर यज्ञ इन्दो केदारा मेरा इस रकार करूप का 
दशन नहीं होता है । च्रनन्य भक्तिके द्वारा इस रूप के दशन की योग्यता होतो दै 
च्मौर भक्तिसे दी मेरे वो ज्ञान सकता श्रौर मेरे मे विष्ट होनेकेयोग्यदोताहै। वेद 
यज्ञ अध्ययन दानच्रौर क्रिया रौर उम्र तपश्चर्यां इन्दो के द्वारा मेरे इस रूपका इत 
लोक मे दशन नहीं हो सकता दै । 


श्र % ठृतीय कोष्ठः ® 


वेदान्तरत्न म॑जूषा 

शक्य अहं नृलोके द्रष्टु" खदन्येन इरुपरवीर । भक्त्या माममिजानाति 
यावान्‌ यज्रास्मि तततः । ततो मां रसतो ज्ञाखा विशते तदनन्तरम्‌ । द्धक्त- 
एतद्विज्ञाय मद्धावायोप्रपचते । पुरषः घ परः पाथं भक्त्या लभ्यस्ल- 
नन्ययां । यो मदुभक्तः स मे प्रियः। तेषामहं सप्ुदध्ता मृल्युसंसारसागरात्‌ । 
योगक्तेमं बहाम्पहमू्‌ । नारायणीये । नरनारायणौ नारदं प्रति । नारदरैतद्धिनौ 
सत्यं वचनं सयुदाहूतम्‌ । 

कुचिका 

भक्तेभगअदशंनासाधारणकारणत्वं तदटशीकरणत्वच्चाह । भक्षयेति । ततस्तया 
भक्तया यावान्‌ यादृशरुणशक्तिविभूतिमानहं यथ्ध॒सचिदानन्द्विभ्रहः सर्वज्ञः सर्वकारणं 
सरवान्तयामी देशकालवस्तुपरिच्छेदशूल्यः। सर्वभ्यापकोऽपि सर्वदोपसण्टः लकलचेतना- 
चेतनभिन्नाभिन्नस्वभावस्तं मां तत्वतः स संशायविपय्य॑यरादित्येनाभिजानाति साता- 
इलुमवति ततो मां तत्तो ज्ञात्वा तदनन्तर मयि विशते निरतिशयानन्दं मामलुभव- 
न्िरतिशयानुरागेण स्वद्‌] मां परिचरन्नभिनिविष्टो मथि बत्तते कदाचिन्मदुरष्ट्य- 
गोचरो न भञति। तद्‌भक्तयावशीभूतोऽदमपि कदाचित्‌ तद टष्ठ्यगो चरो न भवामी- 
त्यथः । यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्च मयि पश्यति । तस्याहं न प्रणस्यामि स चमे न 
श्रणश्यती ्युक्तरीत्या सर्वं मदशेनपरिचर्यया मदविनाभावेन मय्येव वत्त^ते । न च मत्तः 
कदाचिद्वियुञ्यत इति भावः । मद्भक्तं इति । एतत्‌ कतत्रयाधारम्यं कते्रज्ञघ्य प्राप्तु सुपायं 
ेवज्ञस्वरूपयाथात्मयन्चविज्ञाय मद्धावायोपप्धते । मम यो भावो जन्ममरणराहित्यं 
तसराप्तये योग्यो भवतीत्यर्थः । 

भाषानु्राद 

श्रनन्य भक्ति के द्वारा दही सवै गुण शक्ति सम्पन्न सच्चिदानन्द विग्रह 
स्वरूप मेरे को संशय शौर भ्रम रहित रूप से भक्त जानता है इस प्रकार जान के भक्त 
मेरे स्वरूप में भरिष्ट होजाता दै बह मेरे भाव को प्राप्त होता दै है षार्थं परम पुरुष में 
केवल अनन्य भक्तिसे लभ्य दरँजो मेरा भक्त है वह्‌ मेरे को परम प्रिय है उसका मृल्यु 
सूप क्सार सागर से उद्धार करता रँ उसके योग केम को बहन करता ह| 
नारायणीय आस्यान मं श्रीनारद्‌ कै प्रति नरनारायण कां वचन है हे नारदजी यह मेरा 
वचन सत्य है कि-- 


% वेरान्तरत्न मञ्जूषा संसछृतटीको भाषानुवाद्‌ सहित # १२६ 


बेदान्तरलमंजूषा 
नास्य भक्तात्‌ प्रियतमो लौके कश्च न विदयते । यत; स्वयं दशितवान्‌ । 
स्वरात्मानश्च द्विजोत्तम । तत्र शीडृष्णोऽर्जुनं प्रति चतुर्विधा ममजनाः भक्ताः 
एवेति ये श्रुताः । तेषामेकान्तिनः शरेष्ठाः ये चैवाऽनन्यदेवताः । अहमेते 
गतिस्तेषां निराशीकर्मकारिणाम्‌ । पुनस्तत्रैभ, सहोपनिषदान्‌ वेदान्‌ ये विप्राः 
सम्यगाधिताः । पठम्ति विधिमास्थाय ये चापि यतिधर्भिंशः । तेभ्योषि- 
शिष्ठांजानामि गतिचैकान्तिनां चणम्‌ । ततरैवनरनोरायणौ । धन्योऽस्यनु- 
गृहीतोऽसि यन्ते दृष्टः स्वयं अथः । 
कुचिका 
पुरुष इति । दे पार्थं अनन्यया देवतान्तरकलान्तराभिसन्धिशून्यया भक्त्था 
, लभ्य्तु पुरुषः परः पूर्क्ताद्विलक्षणः स॒ कः, यस्यान्तः स्थानिश्रन्तवर्तीनि भूतानि 
प्रथक्‌ स्थिति्रवृत्यनहौ णि तिष्ठन्तीत्यथेः । येनसवौत्मना इद्‌ विश्वं ततं व्याप्तम्‌ । तं मां 
आाप्तानामपुनराच्रत्तिरितिम।वः । तेषामिति । तेषायुक्तश्रकारेण मय्यावेशितचेतसाम्‌ । 
श्रहं॑बात्सल्यकारुख्यदयानिधिः मृल्युशुक्तात्संारसागराद चिरेणैव समुद्धत भवामि 
उदरहत्य न निरतिशयानन्दरूपात्मभावापत्ति जुक्ति द रामीत्यथैः योगक्तेममिति योगं 
मसप्राप्निप्यैन्तस्य सर्वपुरुषार्थस्य प्रापणं क्तेमं तत्संरक्षणं पुनस्तदपायशंङ्कावर्जनम्‌ । 
श्रहमेव वहामि ्रापयामीत्यथैः। श्रीनारयणवाक्येनाप्युक्तार् द्रढयति । नरनायणाविति ' 
परमैकान्तिनां भक्तानां मादरास्म्यं दृशेयति । तत्र श्रृष्टा जुनमिति । 
भाषानुत्राद्‌ 
अनन्य भक्त से गियप त्रिलोकी म कोई नहीं ह । जए तुम्हारे को भगवान्‌ 
ने श्रपना रूप दिखलाथा । नारायणीय आख्यान में श्रीकृष्णचन्द्र भगवान्‌ जुन के भति 
कदने लगे कि चार प्रकार के मेरे भक्त है उन्दों मँ निष्काम के कती परम देकान्तिक भक्त 
श्रेष्ठै जो कि श्रनन्य भक्त है उन्दों की गति ते ही हँ मर्थात्‌ उपाय उपेय भगवान्‌ ही द वशँ 
परही वैशंपायन का वचन दै जो ब्राह्मण विधि सदित वेद ओर उपनिषद्‌ का 
अध्ययन करते है ओर संन्यास धम में स्थित है उन्दों से एकान्ति भक्तों की गति श्रेष्ठ 
जानता हँ । उससे ही नर नारायण का वचन है करि है नारदजी तुम धन्य हो श्रापश्रीहरि 
के अनुप्रह्‌ के पात्र हो, अतएव स्वयं प्रु श्रीभगवान्‌ श्वेत द्वीप के पति को आपने देखा । 
वैदान्तरतमज्ञषा 
नदि तं दृष्टवान्‌ कथित्‌ पदम योनिरपि स्वयम्‌ । तत्रैव श्वेतद्वीपपतिर्नादं 


१३० ॐ तृतीयः कोष्ठः ® 


प्रति । एकतशद्धितश्चैवत्रिठश्चैव महर्षयः । इदं मे समनुप्राप्ता मम ॒दर्शन- 
लालसाः । नचमां ते ददृशिरेन तु द्रद्यति कश्चन । ऋते ह्यो कान्तिकं चैषा 
स्वज्चवैकाम्तिको । मेति राजधर्मे - भीप्मालुमषः । दाहो मोदशमश्चैव 
करमो ग्लानिश्च माधव ? तव प्रपादात्‌ बष्णेय ? सयो व्यपगतानि मे । यस्च 
भूतं भधिष्यन्च मवज्चपरमदयते । तत्स्व॑मनुपरयामि पाणौ फलमिवाहितम्‌ । उत्तर- 
बान्मीकीये सनल्मारो रावणं प्रति, नहि यज्ञफलैस्तात न तपोभिश्च 
सञ्चितः । शक्यते भगवान्‌ द्रष्टु न दानेन नचेज्यया । तदुमक्तेस्तद्गतप्रासे- 
स्तचचित्ते्तत्पराय्ीः । शक्यते भगवान्‌ द्रष्टु ज्ञाननिूःतन्मपैः किञ्चानन्प- 
मक्तानारमानं भ्यायमानान्निरविशयप्रीतियुक्तान्‌ स्वयमपिष्यायति भगवा- 
निति स्वयमेवाह । राजधर्म युधिष्ठिरं प्रति । 
माषादुाद्‌ 

इस मेरे स्वरूप को कोई भी पुरुष नदीं देख सकता है ब्रह्मा भी इस स्वल्प 
को देखने मे समथं नदीं है । उस हीं ्ाख्यान मे श्वेतपति भगवान्‌ का बचन श्रीनारदजी 
केप्रतिदैकिएकदो तीन ऋषि मेरे दशन करने क लालसा से यद्य पर आथे, किन्तु 
न्दो को मेया दशन न्दी हत्रा श्रौर कोई भी मेरे को नहीं देख सकता है । रेकान्तिक 
श्ननन्य भक्त ही मेरे को देख सकता दै । दे नारद तू मेरा एकान्तिक भक्त है अतएव 
मेरा दशेन तुमको ह्या है । राज्य धमं में भीष्म का वचन है @ि हे माधव श्रापके प्रसाद 
से भेरा दाह मोद श्नौर श्रम कल्मप श्रौर ग्लानि ये सव दुःख दूर हुये । मूत भविष्यत्‌ 
वर्तमान सवर को मँ सान्तात्‌ देखता जैसे स्तम आरामे का फल भियमान है । उत्तर 
बाल्मीक मे रावण के प्रति श्रीसनत्कुमार का वचन है किदे तात्‌ यज्ञ तप दान यज्ञो 
केद्वारा भगवान्‌ का दशन नहीं होता जिस भक्त ने अपने प्राण श्नौर चित्तको अर्पण 
किया ओरौर ज्ञान के दवीरा जिस के कल्मष दूर हो गये उस भक्त को भगवान्‌ का प्त्यक्त 
होता है । अनन्य भक्तां का भगवान्‌ स्वयं ध्यान करते दै वरयोकि वे निररिशय प्रीति 
सम्पन्न है शरोर राज धमं मे श्रीयुधिष्ठिर के प्रति श्रीमुख का वचन है किं 

वेदान्त्मज्ञ.षा ` 

शरतन्प्गतो सीम्मः शाम्यन्निव हुताशनः । मां ध्यायन्‌ पुरुव्पाघ्र १ 
तेतो मे तद्गतं मनः । एकीढृत्यन्द्ियग्रामं मनः संयम्य मेधया । शरणं मायुग- 
गच्छत्‌ ठतो मे तद्गतं सनः । मीपं प्रति च, यतः खलु परा मक्तिर्मेयि ते 


ॐ वेदान्तरत्न-मञ्जूषा संकृतरटीका भाषालुवाद्‌ सित ® १३९ 


पर्परषम । ततो मया वपुरयं तव॒मीऽमप्रदशितम्‌ । नह्यमक्ताय राजेन्द्र १ 
भक्तायाऽनूजवेन च । दशर्याम्यदह मात्मानं नचादान्ताय मारत । फिंच वैष्णवे 
भ्रहादं प्रति मगवद्व।क्यम्‌ । इर्यतस्ते प्रषन्नोऽहं मक्ति मव्यभिचारिशीमिति । 
अथान्यान्यपि शतशोाक्यान्यनुपन्पेयानि । अथ प्रपत्तिमाहात्स्यम्‌ । अनेनैव 
भरपन्नस्य मभवन्तं सनातनम्‌ । तस्यानुबन्धाः पाप्मानः सरवे नश्यन्ति तत्‌च्‌- 
शात्‌ । तान्यनेन सर्शाशि तणंसि तपतां वरः| 
कुचिका 

मक्तमेह.चं निरूप्य प्रपत्ति माहात्म्यं दिधिशिचादीनां दौलभ्यमनन्याश्रयाणां 

सौलभ्यन्न दर्शंयति श्रथ प्रपत्तेरिति। 
भाषानु्रद 

हे युधिष्ठिर शरशय्या के उपर विराजमान भीष्म पितामह भूम रहित अग्नि 
के समान मेरा ध्यान कर रहा है अतएव मेरा मन इस मे विसजमान है । यह भीष्् 
पितामह अपने इन्द्रियगण को नियमन कर व द्ध सदित मन छे एकाम कर मेरी शर्ण 
को प्राप्न हुश्रा, अतएव मेरा मन इस में विद्यमान है! राज धमेमेंही भीष्मके प्रति 
भगवान्‌ की उक्ति है कि मरत वंश मे भे तुम्दारी पराभक््ति मेरे मे है अतएव चन्त 
काल से र श्रपना स्वरूप दिखाने के लिये तम्डरे समन्त उपस्थित हुश्ना हैँ शौर अभक्त 
चअजितेनिद्रय अगजवहीन श्रौर चं बल चित्त पुरुष मेरा दशेन नं कर सरता दै, मेँ उस 
पुरुष को दर्शेन न देता हँ! बि० पु ्रहवाद के प्रति श्रीमुख के वचन है किदे प्रहादत्‌ 
अव्यभिचारिणी भक्ति काक है अतः तेरे पर मेँ प्रसन्न हूँ । यँ पर्यन्त भक्ति की ओर 
भक्तों की महिमा वर्णन कर अब प्रपत्ति के मादात्य को दिखलाते है! प्रपत्ति 
योग से सनातन श्रीहरि ॐ शरण जो जन ह्या उसके सव्र पाप तत्‌ क्षण में नष्ट होगये 
उसने सब तप श्रौर तीथैयात्रा करलई है । 

बेदान्तरलमंजूषा 

सतीर्थः सर्वयज्ञाः सर्वदानानि तत्‌ चणात्‌ । तान्यनेन मोषश्च तस्य 
हस्ते न संशय इति । य्यनकामकमेन संसाऽ्थं साघनान्तरैः । बभा यतता- 
ड.ख्येन योगेनापि च मर्तितः । प्राप्यते परमं धाम यतो नाव्तेते यतिः । 
तेन तेनाप्यते तन्तन्यासेनैव महामते । परमात्मा च तेनैभर साष्यते पुरुषोत्तम 
इति । या वै साधन सम्पित्तिः पुरुपाथंचतुश्ये तया बिना वदाति नरो- 
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नारायणाभय इत्यादि, ये च तदुमावितारमानो स्यो कान्तिरवे समागताः । एतः 
दभ्यधिकं तेषां यत्ते ते प्रविशन्त्युतेत्ति नारायणीये । मीष्मपव॑णि च । येतु 
कृष्णं प्रपद्यन्ते नते प्रयन्ति मानवाः । मये महति मग्नानां ताता नित्यं 
जनादन; । द्रोणे च, येभ्पन्ना हृषीकेशं न ते रन्ति कर्दिचित्‌ । मारस्य 
पितरः । अपि स्यार कृलेऽस्माकं सवंभावेन यो हरिम्‌ । प्रयायाच्छरणं विष्णु 
देवेशं मधृष्दनम्‌ । ब्रम, ब्रह्मा महादेवं देवांशान्यान्‌ स्वशक्तिभिः । 
कुचिका 
प्रपन्नानां महत्वं निरूपयति । यद्येनमित्यादिना । 
भाषानुत्राद 

जो पुरुष भगवान्‌ के शरणागत हृत्रा उसने स्वैयज्ञ दान क्रिये चौर जुक्ति 
भी तत्क्षण भे उपक हस्त मे विथमान दै । जिस-जिस संकल्प द्वारा जिस-जिस साधन 
से जो-जो फल सिद्ध होता दै। मृयु्खवों को सांख्य श्रौर योग भक्रिति इन स्वां ॐ 
द्वारा परधाम श्राप्त होता है जि धाम से लौटकर यति इस लोक में नदी आत है श्रौर 
उस-उस फल की प्राप्ति होती दै.वह सब हे मदासुने भगवान्‌ की प्रपत्ति से होती है । अर्थ, 
ध्मकाममोत्ति ये चारों पुरुषाय के साधन एथक्‌-प्रथक्‌ श।ख में अधिकारी के श्रनुसार 
प्रतिपादन किये है इन सव साधनों केत्रिना चतुर्विध पुरुषार्थं की प्राप्ति नारायण के श्राश्रय 
प्रपन्नकोहोरीदै। जो श्रीहरि की भावना से सम्पन्न चित्त हैं वे जन एकान्ती हैँ उन्होका 
स्रों से अधिक स्थान विष्मु पदमे प्रवेश होता दै । यह सवर कथन नाराथणीय उपाख्यान 
मेह । भीष्म पव॑मे भी काह करि जो जन श्रीकृष्णचन्द्र के शरण होते है उन्दों को 
मोह नदीं होता है) क्योकि महाभय में निमग्न जनों के रक्तक श्रौजनादेन है । जो श्रीहरि 
शरणागत हये उन्हों को कभी भी मोदनही होता है । मत्स्य पुराण मे पितरों ने 
काकि हमारे कुल मे ेसा पुरुष उत्पन्न हो जो सवै भाव से श्रीहरि के शरणागत हो} 
कूम पुराण का वचन दै कि ब्रह्मा महादेव श्रोर समस्त देवता- 

वेदान्तरतमज्ञ पा 

मल्छक्तौ संस्थितान्‌ इदुभ्वा मामेव शरणं गत इति । एकान्तित्वं 
नाम एकस्मिन्‌ धीमगव्रति रिष्णौ अन्त उपायोपेयसभ्वन्धरूपो नियो त्रियते 
यस्य स॒ एकान्ती तस्यभाषस्तत्वम्‌ । तेषामेकान्तिनः श्रेष्ठा ये चैवानन्य- 
देवताः । अहमेव गतिस्तेषां निराशीः कर्मकारिणामिति भगवद्वचनात्‌ । 


# वेदान्तरस्म-मञ्जषा संसछृतटीका भाषाजुवाद्‌ सहित # १३३ 


वेदान्तरलम॑जूषा 
ओ सरवेुच नृप शष्ठ ज्ानेष्ेतेु दृश्यते । यथागमं यथाज्ञानं निष्ठ 
नोराययः भरधरिति वैशम्पायनवचनासिसद्म्‌ ! तस्षद्ध ब्रह्मादीनां दुलंमत्वे ~ 
ऽपि अनन्याभ्रयाणां सौलभ्यं भरीपृहषोत्तमस्य निरतिशयकरुएययोगादिति । 
ठचोक्तमधस्त।त्‌ । तथोक्त नारायणीये यद ब्रह्मो ऋषयश्चैव स्वयं पशुपतिश्च 
यत्‌। गोपाश्च विबुधश्रेष्ठाः दैत्यदानवरादत्नाः। नागाः सुपणा गन्र्माः षिद्धा 
राजरषयशचये इभ्यं कथ्यश्च पततं विधियुक्त' प्युज्ञते इृर्स्न्तु तस्य देषस्यं 
चरणाबुपतिषठते । या क्रिया सम्भरयुक्ताश्चेर्य कान्तिगतबुद्धिभिः । 
क विका ध 
उक्तार्थं श्रमणेन द्रढयति । तथोक्तमित्यादिना ) 
‡ भाषानु्राद 

अपनी शक्ति सहित मेत शक्ति से स्थितदहै। इस प्रकार जान के मेरे शरण 
श्रा । अरव एकान्ति को लक्षण कते है । एरु भगवान्‌. श्रीकृष्णचन्द्र म अन्त नाम 
उपाय फल सम्बन्ध रूप निरय है जिसका, उसको एकान्ती कहते ह । उन्दींमे जो 
श्रीहरि का ही सेवन करते है अन्य देवतान्तर का आराधन नदी करते है । जैँदी जिन्हों 
की गति साधन पल संग्बन्ध ह अतः "निष्काम केम कती वह एकान्ती शष्ठ है 
यह्‌ श्रीमुख से एकान्ति कालक्तेण कदा दै हि चप श्रेषठ सरव ज्ञानम श के अनुसार 
यथार्थ ज्ञान उस जन को ही है जिमी निष्ठा का विषय सर्वश्र प्रभु नारायण हैँ यह 
वैशम्पायन `का सिद्धान्तं है उस कथनं से यदं सिद्धान्त निश्चय हृश्रा । करि यद्यपि 
श्रीभगवान्‌ जह्यादि देवताश को भी दुल्लंभ दै । तथापि श्रीहरि श्रषने निज निरतिशय 
करुणं दरया गुण गणं की विषशंता ॐ दवारा श्ननन्य भक्तों को सुलभ दै यदं पहिले कः 
चुके । नर नारायणीय श्राख्यान मे कदा है कि त्ह्या ऋषि श्मीर स्वयं पशुपति शओरौर 
देव॑ता दैत्य दानवं राक्तस नाग घुषणं गन्धम सिद्ध राजर्पि ये सव विधि पूर्वक दन्य 
कञ्य भगवान्‌ को श्रै करते है बह समस्त पर देवता श्रीपुरुषोत्तम के चरणो मे 
पर्वता है। ` 
र वेदान्तरल् मंजुषा 

ताः सर्वाः शिरसा देवः प्रतिगृह्णाति वै स्वयपू । तत्रैर जन्मेजयः । 
अरहो कान्तिनः शषठान्‌ प्रीणाति मगवान्‌ हरिः । विधिप्रयुक्तां पूगा 
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गृह्णाति भगवान्‌ स्वयम्‌ । एकषान्तिनस्तु पुरुषाः गच्छन्ति परमं पदम्‌ । ननु 
यद्येवं भूतं तध कान्तिनां माहात्म्यं तरं सर्वं॑एषे किमिति एकान्तिनो न 
भषन्तीतिचेन्न जनानां राज्ञसतामसशाहूल्येनाधर्मसश्ितत्वात्‌ । शएकान्तिख- 
स्य॒ च सातिङाधिकारिकलरेनात्यन्तदुन्लंमत्वाच्च । तथाहि नारायणीये 
वैशम्पायनः एकान्तिनो हि पुता दुर्लभा बहषो चप । यथेकान्तिभिराीसं 
जगत्‌ स्यात्‌ इरुनन्दन अरहिंसकैरात्मविद्धिः सर्वभूतदितेरतैः । भवेत्‌ कृतयुग- 
पराहिराशीः कर्म॑विवर्जितैः | 
कुचिका 

आगुदाहृतवचनेभ्यः परमैकान्तिवैष्णवानां यदि सर्वोह्ष्टत्वं श्रूयते अ्न्ये- 
ऽपि सत्कर्मकारिणः लो$ महामनसः पूज्यतमा वर्तन्ते तेऽपि। अन्यमार्णत्‌ प्रति- 
निवत्यै परभकान्तिनां पथि कथं न पविशान्तीत्यााङ्कते नन्विति । सन्ति हि लोके 
वाल्येन राजसतामसप्कृतयः मनुजाः तेषां सालिकाधिकारिपराप्य भगवस्मसादैकलभ्ये 
सर्वोत्तमे परमेकान्तिकधर्मे भ्वृत्तिः कथमपि न भवितुमहैवीत्याशयेन परिहरति नेति । 
उक्तार्थे मानमाह तथादीत्यादिना । 

भाषानुबाद 

एकान्ति भक्त ने जो क्रिया श्रीहरि कौ श्रषैण करी उसको भगवान्‌ शपते 
मस्तक से रहण करते है । वरँ पर श्रीजनमेजय का वचन है कि हे वैशम्पायन बडे दष 
षी वातौ है कि भगवान्‌ अपने एकान्ति भक्तो को प्रसन्न करते है उन्होकी श्रै करी 
हई वस्तुशरों को श्रपने मस्तक से श्रीहरि ग्रहण करते है नौर एकान्ती भक्त श्रीहरि के 
परमपद को प्रप्र दोते हैँ । श्रव यँ पर यह भ्रम उपस्थित होता है कि जव एकान्ती 
भक्त का देका महात्म्य है तप सर्वं जन एङान्ती भक्त क्यों नहीं होते। ईप प्रभका 
समाधान यह है कि इस लोक मे बहुत पुरुष रजोगुण ओर तमोगुण भकृति के अधिक 
है उन््ींगुणो के द्वारा पुरुषों मेँ रधम का संचय अधिक है। सत्वगुण प्रकृति के 
जन बहुत न्यून दँ जो साल्विक पुरुष हो वही कान्ती हो सकता दै वह्‌ पुरुष अत्यन्त 
इल्लेभ दै । यह प्रसङ्ग नरायणीयडगख्यान भे वैशम्प।यनजी ने वर्णन किया है कि 
भीभगवान्‌ के एकान्ती पुरुष दुर्लभ ष । य यद जगत्‌ एकान्ती भक्तौ से पारपूरं 
होजाय तो हे कुरुङ्न्दन सतयुग हो कर क्ति के धर्मं का नाश हो जाय । बह एनत 
भक्त आत्म स्वरूप के ज्ञाता श्रौर दसा रदित सव भूतो के हितकःरी होते दै । 


® वेदान्तरन्न-मङजूषा संस्कृतटीका भाषालुवाद खदित ® १३५ 


वेदोभ्तरत्नमंजूषा 


एष एकान्तध्मस्ते छतिंतो रप सत्तम । मया गुरुप्रसादेन दुरेयो- 
उढ्रतारमभिः! । जायमानं हि पुरूपं य॑ पर्ेन्मधु्रदनः। सालिकः स तु 
विज्ञेयो मबेन्मो्े च निश्चित इति इतरे रावसैभविस्तामसैश्च समाश्ताः 
भविष्यन्ति द्विजध्रष्ठ मच्श्ापनपराङ परख इति मगवद्ध चनम्‌ । मनुष्याणां 
सहत ¶ु कशचिद्यततिषिद्धये यततामपि सिद्धानां कथि्मां षेति तत्वत इति च । 
नच निरतिशयपाद्गुएयाधनन्तधमां धयस्य किमितिभक्तपरतंत्रत्रमिति चेन्न । 
को वावेद तदाशयस्यातिगृढसादिस्याह । अचिन्त्यसाशयादिति, आशयेन 
सह वर्तमानं साशयं तात्पय्यं ब्रह दभिरप्यचिन्त्यम्‌ अतक्य॑मू्‌ साशयं तात्पर्य" 
यस्य सोऽचिन्तयषाशयस्वस्मात्‌ । 

कुचिका 

मनुष्याणामिति मनुष्याः शाघ्रीयाधिकारयोग्यस्तेषां सहसु कश्चिदेकः 
सिद्धये श्रार्मरस्वज्ञानाय यतते, यततां यतमानानां सहसेषु ङुश्चिदात्मानं यथावद्‌ वेत्ति । 
तादृशानां ज्ञानतिद्धानामपि सदसे षु कश्िन्मां परमार्मानं वेति मद्धिदामपि सदसे 
कश्चिदेव मां तत्वतः यथावरिथतस्वरूपं वेत्ति परभेकान्ति चिना तत्वतो ज्ञानं दुलभ 
मेवेति भावः । षद्गुणसम्पजञस्य शरीपुरुषेत्तमस्य कथं भक्ताधीनत्वमित्याशङक्य उतर 
भन्थमवबतारयति नन्विति । 

भाषाजुबाद 

परम एकान्तियों का धरम मैने तुमसे कथन किया यह धरम अजितेन्द्रिय पुरुषों 
को दुलभ दै मेने यद घमं श्रीगुरुन्यास देव के श्रनुपरह से श्रवण फिया । जन्म समय 
मे मधुसूदन जिस पुरूष को देखते है उस पुरुष को सात्विक जानना चाहिये, वही पुरुष 
मोत्त रूप श्रथ का निश्चय करता है, जो पुरुष राजस तामस भावों से श्याव्रृत हवे पुरुष 
भेरी आज्ञा से विख होते है । हजारो मनुष्यों में कोद दी सिद्धिफे श्रथ यत्न 
करते है.श्नोर यब्नपरायख सदसो जनां मे कोई एक पुरुष यथार्थ रूप से मेरे को जानत १1 
यहो पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि ङ्कुण गण सम्पन्न श्रीभगवान्‌ भक्तों फे श्रधीन 
क्यों शोते ह १ इसका समाधान श्राचाय चरण स्यं त्र चिन्त्य सशयात्‌ इस विशेषण ॐ 
दारा श्रशन करते है । अ[चन्त्येति। श्रीभगवान्‌ के च्रभिप्राय को अयन्त गृहेन 


{३६ कैः तृतीयः कोष्ठः छ 


सेको भी तीं जान सक्ता है| ब्रह्मादिक देवताभी श्रीहरि के तात्पयं को नी 
जान सक्ते है| 


वेदान्तरतनमज्ञ षा 


कोऽदावेद यत्त ्ाव्रभूध त्वंहि तां के योऽसि सोऽसि न ते विष्णो- 
जायमानो न जातो देवस्य मदिश्नः परमं तप्राप । योऽस्याध्यचः परमे व्योमन्‌ 
सोऽङ्ग वेद यदिवान वेद्‌ । न तस्य करिचत्‌ पनिरस्ति लोके न चेपिता नेव 
च तस्य लिंगम्‌ नतं विदाथ य इमा जजान,यतो वाचो निवर्ते पराप्य म॑नसा 
सद, आनन्दं क्षणो विद्वान्‌ न विभेति इतश्चनेत्यादि शरतिभ्यः। वेदाहं 
समतीतानि वत्त मानानि चाज्जुन । भक्िप्याणिच भूतानि मां तु वेद न कशवनेति 
, गीतायाम्‌ । यं नायं भगवान्‌ व्रक्षा जानाति परमं पदम्‌ । तं नतास्म जगद्धाम 
समै सपरेगताच्पुतम्‌ । यं न देवा न दरनयो नचाहं नच शङ्करः । जानाति परमेशस्य 
. तद्विष्णो; परमं पदम । वाराहे च । प्रजापतिं चरुद्रः च सृजाभिच हरामि प 
केऽपि मां नैव जानन्ति मम मःयाविमोदिता इति स्मृतेश्च । ननूदाहतस्य 
 शाद्धस्य स्वरूपमिपयकङ्ञाननिेधपरतात्‌ कथपुक्त्ये प्रामाण्यमिति चैन । 
कैषठुस्यन्यायेन उक्तार्थेऽस्य सिद्धत्वात्‌ । सेरूरानुभवामावे एुतरां 

ङ चिका 

मायया नियन्तुमेम तया कथ न्त्‌ कदाचिदपि न ज्ञानावर्णं किन्तु तदश्या- 
नामेवेत्यता मां न जानन्तीत्याह वेदाहमिति । अहं परमेश्भरः स्मयोगमायया स्वरीन्‌ 
जीवान व्यामोहयन्नपि स्वयं सबेदाऽप्रतिवद्ज्ञानः समतीतानिबहुकालतो विनष्ठानिवर्त- 
मानानि चभविष्याशिचेतिकालत्रयवर्तीनिभूतानिरस्थापरजङ्गमानिसर्बाणिवेद जानामिहे- 
श्रजुन श्रतोऽदं सवेदाऽखण्ड्ञानत्नात्सवेज्ञः । मान्पु सवदा सर्वत्र विद्यमानमपि मायावश्य 
, कश्चन कोऽपिमद्धक्तिवर्जितो न वेद॒ श्रतोमायामोहितत्वान्मां नप्रायेण मजतोत्य्थ५ । 


 प्यतदतिपद्परम्राप्यस्वूपे यतः प्रधानादिभ्यःपरंविलत्तणमित्यथः । उक्तवचनैः भगवतः 
स्वरूपविषयकं ज्ञानमेव निपिद्धथते नत्वचिन्त्यसाशयत्वं विधीयत इतिश्कते नन्विति । 
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भाषानुवाद्‌ 


भगवान्‌ के आशय को कौन सान्ता जान सकता है, जिसे समस्त जगत कौ 
उत्पत्ति होती है । जैला च्रापकरा स्वरूप है उसको तुम ही जाम सकते हो । हे विष्ण ! 
ठेस। पुरुष न हृश्रा नहोगा जो तुम्द्रारी महिमाके पार कौ प्राप्र होसके। जो परम 
व्योम वैकुण्ठ धाभमें निराजञमान सवका स्वामी है, उसका पति कोई नहीं है-वबही यथाथ ^ 
भगवान्‌ अपने स्वल्प को जानते है । इतना दी मेरा स्वरूप दै ठेसे भगवान्‌ अपने को 
नदीं जानते है अधौत श्रीहरि के स्वरूप अनन्त है । अतएव इतने दी भगवान के स्वरूप 
है अधिक नही दै रेषा ज्ञान नहीं होता दै, श्रीहरि कौ दयत्ता के ज्ञान का कोई लिंग नदीं 
है, उतको तुम भी नदी जानते हो । मन के सहित वाणी जिसके ्नन्र कोन प्राप 
होकर लौट कर खा जाती दै, जौ पुरुष "हरि के स्वल्प को जानत। है उसको किसी से 
भय नदी होता दै , दे अजन मेँ सवज्ञ द्र भूत,भविष्यत ओर वतमान को में जानता 
मेरेको कोई नहीं जानता दै यह्‌ श्रीमुख का वचन है, जिसको श्रीहरि चौर त्र्या मी 
नदीं जानते है । वह संवे जगन का आश्रय सवघ्वन्पगत अच्युत पर स्वप हे, उको 
हम नप्स्कार करते हैँ । जिसको देवता मुनिगण भँ ब्रह्मा ओर शंक ये सव जानने को 
समर्थं नहीं वह विष्ण का परम पद है , प्रजापति चौरर्द्र कौ मै उपन्नं करना. 
मेरी माया से मोदित है । अतः ये म को नदीं जान सकते है । याँ पर यह शङ्का होती ; 
हे, करिजव श्रीदरिके स्वन्पन्नान का निपेध श्रुति स्परति करती दै श्ौर अचिन्त्य 
साकिशयत्व का विधान नहीं करती है तव उक्त अर्थं श्रति के द्वारा केसे सिद्ध होता है । 


वेदान्तरततमञ्ज.पा 


तचेष्टितलुमवाभाव इति तात्पर्यात्‌ । स्पष्टं चोक्तमेतन्नारायणीये--“्रहमादीनां 
सलोकानामरपीणां च महारपनाम्‌ । सांख्यानां योगिनां चापि यतीनामात्म- 
वेदिनम्‌ । मनीषितं रिजानाति केशवो नतु तस्य ते, इति । उक्तशाच्स्य चेयत्ता- 
वच्छिननस्वरूपा? {पयकज्ञाननिपेधपरस्वं वोध्यम्‌ । श्नन्यथ( आनन्द ब्रह्मणो 
बिद्ान्‌ न विभेति कुतश्वतेति विद्टतोक्तिषिरोधः स्यादिति भवः | सोऽङ्ग- 
वेद यदि वान वैरैसयत्र यदिवा शठतोऽ्धारणाथैः । याथारम्येन वेद्‌ जाना- 
स्येव सवेज्ञतवात्‌ । यः सर्वज्ञः सर्वविदिति वाक्यान्तरात्‌ । इयत्तवच्छेदेन तु न 
वेद्‌,मगवस्खरूपगणादीना भियत्ताश॒न्यत्मेनानन्तसात्‌ सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति 
भतेः । स्पष्टाथं चान्यत्‌ । एनं पद्‌(रविन्दस्य ्गतेऽप्यङ्गा ङ्ग रमेदविव 
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छय।ऽचिन्त्यशक्त्यादिविशेषणोक्तिरविरुदरानुसन्धेया । कश्च । कृष्णपदार- 
विन्दादित्यत्रपद्शब्गरहो विगरहयुक्तस्येव भगवतः प्रपत्तन्यतां चयोतयति । 
भ. विन्दशब्दशच सौन्दरज्ञापकलरेन ततयदनरसौन्दये' ध्वनयति इतिवियेकः । 
४ कुचिका 
यदि चतुमुखशिवप्रशृतिभिः श्ीपुरुपोततमस्य स्व्यं नानुभूयते किमुत तद्वि- 
चेष्टितानुभ् इत्याशयेन परिदए्ति -नेति । उक्ता परमालेन द्रढयति -स्पष्टञ्चेस्यादिना । 
उक्तयचनैः श्रीभगवतः स्वरूपविपयकन्ञानं यदि निषिद्ध्यते तदा भगवद्धिषयकस्वरूप- 
श्ञानाभावेनानिमोत्ञपरसङ्गः, तरद्मयिन व्रदनौव भवति ~ ्रानन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ , इति श्रीपुर- 
पोत्तमस् स्वरूपज्ञनपरतिपादनपराः श्तयः व्याङष्यरश्ातःसमाद्धाति -उकतशासयेति । 
इयद्‌ भगवत्स्वरूपम › इयन्तो भगवद्‌ गुणाः , इतिका्स्येन त॒ कर्मापि ज्ञातुं न शक्यते, 
इत्यर्थः । विपत्ते वाधकतऊंमुपन्यस्यति -चन्यगेति । इयत्तावच्लिन्म्वरूपादिविष- 
यकनिषेधापरत्े, इत्यर्थः ननु पदरारविन्देऽचिन्तयसाशयत्वं कथं विशेषणमित्याशडक्य 
समाधन्ते- एवं पदारविन्द्स्येति । 
भाषानुवाद 
इस शङ्का का निवारण यं कैमुत्यन्याय से होता है, जत्र भगवान 
का स््ररपज्ञान नदीं होता तव भगवान के तान-पर्य्य का ज्ञान नदीं होता यद कना दही 
क्या है । यह विषय नारायणीय श्राख्यान मेँ सरह, कि लोको के सित ब्रह्मदि च्मौर 
महात्मा ऋषि सांल्यवेत्ता श्रौर योगी इन सवो की वाह्याभ्य तर समस चेष्टा वो भगवान 
जान्ते ह किन्तु य पूर्वोक्त सव ब्रह्मादिक मगवान की वेष्टा को नहीं जान सकते है| 
उपदि शुतिर्यो मे भगवान्‌ के स्थररूपर का ज्ञान नही दोत' है, इसका भाव यह है कि 
भगवान के स्वरूप को इयत्ता से नही जानते है सामान्य रूप से मगवतं स्वरुप विषयक 
ज्ञान का निषेध नहीं हो सकता । अन्यथा श्रह्मणो विद्रान' इस श्रुति में विदान्‌ शब्द्‌ का 
भ्रयोग करना व्यं हो जायगा श्रौर सत्यज्ञानमनन्तमित्यादि श्रतियों में दद्यस्वरूपज्ञान 
का प्रतिपादन किया है यहाँ पर पदारविन्द कनेसे भगवान कारिव्य विग्रह्‌ सूचित किया 
है वही प्रपत्ति का विषय है| = | 
वेदान्तरत्नमजृषा 
श्रथ ^न विना गुरुसन्वन्धं ज्ञानस्यःधिगमः कृतः । गुरः पारयिता 
पर्य ज्ञनं प्लवभिदच्यते, इति भारते शुकंभति जनकवाक्यात्‌ सर्वस्यापि 


` "न च --~---- -~-~- --। 
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स।धनजातस्य गुरूपसततिपूर्वकत्वात्‌ गरूपस र्विधीयते । स गुकपेवामिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः, आचायदेवो मव, यथा सोम्य पुरुषं गन्वारेम्योऽभिनद्धाचमा- 
नीय तं ततो विज विसृजेत्‌ स यथ। तत्र पराडधोदूड्धचर) ङ्ाविसृषटस्तस्य 
यथामिहननं परषच्य ब्रयादेतां दिशं गन्धारा एनां दिशं व्रजेति, स ग्रामाद्‌ 
भ्रामं पृच्छन्‌ परिडितो मेधा्री गन्धारानेष सम्पचेतेवमेतरेहाच।य्यवात्‌ परुषो - 
वेदेत्यादिशृतिभ्यः । श्रीगुरुलषणञ्च, श्रोत्रियं वहम नष्ट त्रिषु वेषु सम्भूतो 
मामेव शरणं गत, नित्यनैमित्तिकपरो मदीयाराधने रतः । शात्मीयपरकीयेषु 
समो देशिक उच्यत इति । आचार्यो बेदसमान्नौ विष्णुभक्तो विमत्सरः । 
मन्वरजञो मन्वरभक्तश्च सदा मन्तरा्रयः शुचिः । गुरुमक्तिपमापृक्तः पुराणश्नी 
विशेषतः । एवं लक्तणसम्पन्नो गुरुरिस्यमभिर्थ यत इति भरतिस्ध्रति्युक्तलक्तणमेव ` 
गुरु समाश्रयेन्ुु्धः। विपर्यये दोपरस्मगणात्‌ । मि नाव धितः रूतव्धो- 
कुचिका 

ारूपसत्तिमन्तरा न कस्यापि साधनज।तस्य ग्रघत्तिः न ज्ञानस्याप्यधिगम 

इति गुरूपसक्ति निरूपयति- अथेत्यादि । ततर मानमाद- न विनति। 
भाषानुवाद 

श्रीभारत मेँ राजा जनक ने श्रीशुकदेवजी के प्रति कहा है कि श्रीगुरुदेव के 
सम्बन्थके विना ज्ञान फी प्रापि नदीं हो सकती है, शीगारदेव संसार सधुद्र के पार कस 
दै । ज्ञान नोकास्थानापन्न है सवं साधन की प्रापि श्रीगुरदेव के सम्बन्ध के ्राधीन है 
श्रत एव समित्पाणि होकर पुरुष को श्रीगुरुदेव के शरण मे जाना उचित है । श्राचाय्यं 
की उपासना देवता के समान करनी चाये, जैसे किसी पुरुष को चोरो न गन्धार देश 
से पकड़ कर उसके नेतो मे प्टरीवध के द्रव्य लृट के निज॑न वन मे ठं पुरुष को छोड़ 
दिया बह पुरुप वद्धनेनर पूं उत्तर दिशामें टकर खाता ह्ना फिरने लगा कदाचित्‌ किसी 
दयालु पुरुष ने उस ग्यक्ति को देख के दया से उसके नेत्रं {का बन्धन खोल दिया उसने 
कहा कि इस तरफ गन्ध।र देश है इस मागं से तू चला जा , ्रगे-आगे पृषता ह्श्रा 
गन्धार देश मे स्थित अपने गृह को पटच जायेगा । वह्‌ पुरुष बुद्धिमान जैसे भरामान्तर से 
भ्राम को पृष्टा हुआ श्चपने गन्धार देश को पब गया, तैसे ्राचा्गवान्‌ पुरुष तत्तव 
को जान सकता दै । यह कथा उपनिषदं मे विमान है । अव श्रीगुरुदेव का लक्षण 


१४० *# तृतीतः कोठः # 
त 


दिखालाते करि श्रोत्रिय, शाबपारणामी जञनिषठ-त्रञ्चके स्वन ग-पएणादिज का साक्तात्‌ 
द्रष्टा तन वर्णो में जिसका जन्म हो. मेग शरणागत, निधय नैमित्तिवपे, परायण मेरे 
श्राराधन मेँ तत्पर, आर्मीय परकीय में समवुद्धि हो, उसको देशिक कहते है । वेद-शा 
सम्पन्न, विष्णभक्तं मदमाःसर्यदीन रौर मन्त्र का भक्तं सदा मन्त्र के आश्रय सदाचार 
नि गुरुभक्तं मदमात्तयंदीन रौर मन्त्र का ज्ञाता, मन्त्र का मक्त, सदा मन्त्र के च्ाश्रय, 
सदाचारनिष्ठ, गुरभक्तियुक्त. प्रराणज्ञाना. इतने लक्तणसम्पज्न जो दोय वदी गुर कदलाता 
है । एसे श्रीगुरं की शरण मे जाना चाये । 
वेदान्त।तनमज्ञपा 
यथा पारं न गच्छति । ज्ञानहीनं गुर प्राप्य कतो मोत्तमवाप्नुयात्‌ , 
इत्यादिना । श्रथ शिष्य लक्तणम्‌-तद्विज्ञानाथे'स गुरुमेव मिगच्छेत्‌ समित्पाणिः, 
144 (न 1 

“भगीक्य लोकान्‌ कर्मचितान्‌ व्रणो निर्वेदभायात्‌ '(नास्त्यकरतः कृतेन, तस्त 
स दद्रान उपपन्नाय सम्पक्‌ प्रशान्तपित्ताय शमान्वितायेति"" श्रतिभ्यः 

आस्तिको धर्मशीलश्च शीऽवान्‌ वैष्णवः शुषिः। गम्मीरश्चतुरोधीररिगाष्य- 

इत्यपिधीयते, इत्यादिस्प्रः । तप्रादौ श्रीगुरुः शिष्यं जातिगृणादिना परीच्य 
तस्मे गस्परम्परोपदेशपूर्व' विद्य ुपदिशेप । शिक्ञायाः परीत्तापूर्वक्गंविधी- 

यते श्रौज्यासेन ¦ नापरीतनितचा प्र विया देया कथञ्चन । यथाहि कनकं शद्ध 
ता च्छेदुन्पंशेः । परीत तथा शियानीक्तेत कल ुणादिभिः, इति, 
मोततधर्मे । परम्परोदेशश्च स श्राचार्य वंशो ज्ञेयो भवति । श्र चार्याणामपावत, 
“येनाक्षरं परमं वेद सस्य, श्रोवाच दां तच्यतो व्ह्मरि्यामित्यादिशरतेः | प्रम्परा- 
छपदिशेत्‌ गुरूणां परमो मरुः । श्रनुकाङ्न्‌ - 

कुचिका 
तद्विज्ञाना्थमिति । तस्य वेदान्तवेद्य ब्रह्मणः स्वरूपरुणादिविषय ज्ञानार्थः" 

सात्तात्कारावभवार्भ॑ष । स' मुमु: ।रिक्स्तस्वारणाय~समित्पा शिति । उपलक्षण 
मेतन॒पृजोपकरणस्य, यथाशक्तिपूजोपकरणदस्त इत्यः । पररीच्येति । लोकानां 
करमनन्यतवेन तुना क्ञथिष्णतवं व्यवस्येरथः । निरठकोनि्वेदो ऽ विवकतितः । चश्रतः 
नियः, कृतेन कमं शा.तसत उक्ताथिकारि सुमे । विद्वान सरववेदान्ताथविद्‌, उपसन्नाय 
मायाद्भ्मादित्यागपूर्ैकाचार्य्यानन्याश्रिताय, तत्र॒ दैतुः प्रशान्तचित्ताय -- 
भरशान्तं वित्तजलोकेषणाशून्य' चित्तं यस्य तस्परै-यत एव शमान्वितायेति । विक्ञेपादिशुल्याय 
कामादीनां वि्तेददेनूना नषटसवात उक्तलक्षणाय शिष्याय ब्रह्मविदां प्रोवाच दर्भः । 
स्तिग्रमाणेन शिष्यस्य लक्तणं निवंक्ति-आाभ्तिक इत्यादिना । 


ॐ वदान्तरत्न-नन्जूपा संस्कृतदोका भाषानुवाद सहित १४१ 


भाषाचुवाद्‌ 


उक्तलक्तण सम्पन्नरदित गुरु की शरण जाने में दोप कदा कि भिन्ननावमिति, 
फटी गव मे चदन से जसे पुरुप नदी के पार नदीं दोसक्ता दै, वैते ज्ञानदीन गुरु 
की शरण को प्राप्र होक शिष्य मोत्तको नदीं प्रा हो सकता दै । अव शिष्य का लक्ञण 
वनाति । मणविके सनाद परिपग्क ज्ञान केषिपरेश्री पुरूरव के समीप जानां 
चाये । जैसे इस लोक में कमंसे संचित फल का नाश होता है तमे स्वर्गलोग परात्र ¦ 
करन के साधनधरमं जन्य फल का भो नाश होता दै। शच्रतएध कर्मजन्य, पल 
श्ननित्य है इस प्रकार परीक्ञा कर व्राह्मण को निर्वेद ( संसार से वैराग्य ) होना चाद्ये, 
छत कमं से अकृत मोक्त की प्रापि नही हो स्कती है. ऋअतप्व शिष्य श्रगुर्देव की 
शरण जाय करे गुरसे प्रार्थना करे त्व सुवं वेदान्ताथवेतता श्रीगुरुदैव माया आदिः श्नौर 
विक्तेपादिकों से रदित सते लक्षण सम्पन्न शिष्य को व्रहविद्या का उपदेश करे, शिष्य 
श्ास्तिक घमं शाल वैष्एव रुदाचारी गम्भीर चोर ९ द चट्र दै्यवान होना चदे । 
भ्रथम श्रीरुरुदेव शिष्य कौ जाति गुण स्वभावादिगो के हारा परीन्ञा कर, उसके अनन्तर 
चआाचाय्य॑परस्परा पूर्वक विर का उपदेश करे" । परीका पूर्वक शिष्य करना चाहिये 
यह्‌ वेद्‌ व्यास का कथन है । जिसके चरित्र की परीक्ता नदीं की, उसको विद्या का उपदेश 
नदी करे । जसे सरणं को ताप छेदन वर्षण के द्रारा परीन्ञा कर शुद्ध कर लेते है, वसे 
शिष्य की कुल गुणादिकों से परीक्ता करनी चाहिये । यद मोक्त धर्मं में कदा है । शिष्य 
को आ्ाचायं परम्परा का उपदेश करना चाद्ये । 


बेदान्तरत्न म्जषा 


सदा शिष्यं गुरूरौरसपुत्रवत्‌ । विद्यां समाहितो भूवा प्रापयेदुपधि 
बिना । तथोपनिषदोवि्यां विश्वासन्ञान्द्विनीम्‌ । अन्यामाध्यास्मिकीं विधां 
शिष्यावस्थानुरुपरत इति स्मरणाच्च । अथ॒ नमस्कारादिपूथैकणृक्तलकणाद्‌ 
गुरोरुक्तलक्तणो प्रज्ञः शा।स्त्रोक्तवि पनन शित्धितां च्या गृह्णीयात्‌ । नमस्कृ 
त्य गुर दौर्घरणारेस्तरिभिरादतः | तत्पादौ गृह्य मृभ्नस्प्े निधाय विधिना 
न्वितः । गृह्णीयान्मन्धराजं तं निधिक्राङकतीव निर्ध! । दत्वा तु द्निणां 
तम्मे यथाशक्ति यथापरिधि,तमर्चयेदथ।कालं पां चास्य स्दाचरेदिति स्ते: । 
अथोक्तेषु कर्मज्ञानादिषु साधनेषु श्रसमथेस्य यथा भगवदुपसत्तिरुक्ता तथो 
पस्तेङ्गानामुष्ानमत्यन्तदुष्करं कात्वा तत्राप्यततमथंस्य श्रीयु्वज्ञानृदृतति- 


म = च 


शर्‌ # वृत्तीयः कोठः # 


विधीयते | यस्य देते परा भक्तिथादेवे तथ। गुरौ । तस्यैते कथिता रथाः 
परकाशन्ते महारमनः ॥ अआाचायंदरेवो भवेत्यादिश्रतिभिः । 

कुचिका 
भक्त रुपायानुष्ठनेऽलम्थंस्य पुसः गुवाक्ञानुसारितवं विधीयते श्रथोक्तेष्विति । उक्तां 
श्रमाणेन द्रढयति--यस्येति । श्राचार्योपासनमिति । गुरभक्तिसमायुक्तः पुराणङ्ञो 
विशेषतः । एवं लक्तणपम्यन्नो गुरुरित्यभिधीयते , इति रयुक्तलकणपम्पनन आ्ाचार्यो 


विवक्षितः मोक्तमा्गदरित्वात । तस्मोपासनं निर्माधरकतया वाङ्मनःकायैः सेवनं शौचं 
बाश्चाभ्यन्तरभेदात्‌ द्विबिधभित्यथैः। 


भाषानुवाद 

पत्र के समान श्रगुर शिष्य के दित की इच्छा करे, श्रीगुर्देव शिष्य को 
बिधि पूर्वक विद्या ब्रह करावे" । उपनिषत्‌ सम्बन्धी विद्या विश्वास को बढ़ाने वाती 
श्नौर श्रध्यार्म विया शिष्य की ्रवस्था के श्रनुकुल ग्रहण करानी चहिये । उक्त लक्तण 
सम्पन्न शिष्य प्र ग्दरितलक्तणसम्पन्न श्रीगुरुदेव के समीपजाय के नमस्कार पूर्वक 
शाखोक्त विधि से विद्या को ग्रहण करे । नमस्कार कर दध प्रणाम करें , श्राद्र सहित 
श्रीरारुदेव के चरणारविन्द को मस्तक पर धारण करे , से निर्धन जन निधि को 
श्राको्ता से ब्रहण करता दै, तदन श्रीगुरूदेव के सुख से मन्त्रराज को प्रहरण करना 
चाहिये, यथाशक्ति विधि पूर्वक उन्हीं को दकतिणा छप करे, श्रीगुसरेवजी का श्र्चन 
करता रहै उनी के चरणोदक को सदा ग्रहण करता रै । श्रव गुरु श्राज्ञानुवृत्ति 
दिखलाते ह । श्रथेति- पृक्त क्म साधनों के श्राचरण करने मे जो च्रसमर्भं हो शौर 
भगवान की उपसत्ति के ङ्गं का भी श्नुष्ठान नी कर सके उस पुरुष को श्रीगुरदेव की 
श्ाज्ञा का प।लन करना उचित ह । जिस पुरुष की पर देव श्रीपुरुषोत्तम में जैसी भक्ति दै 
वैसी श्रीगृरुदेव मे पराभक्ति टो उसको वेदान्त में उक्त अर्था का प्रकाश होता है, 

श्चाचास्यं साक्ञात्‌ देवता है यह वचन चक्त श्र्भ में प्रमाण है । 

वेदान्तरस्न मजृषा 

श्राचार्ययोपासनं शौचमित्यादि , भःयेेवमजानन्पः भरुतवाऽन्येम्प- 
उपासते । तेऽपि चातितरन््ये् सृत्य श्रुतिपरायणाः, इति भगवदूव घनाच्च 


यर्वाज्ञानृत्तिरयं नाम देववचछीगुरोः शृभूषापरो भूत्वा तदाज्ञानुसारिलम्‌ । 


ॐ वेदान्तरत्न-मंजृषा संस्छृतटीका भाषानुवाद सित # १४३ 


श्रारपनः सर्वोपायानहतां मत श्री गुरुदेव ९्व॒मभोपायोपेयश्चेति व्यवसाय- 
दारव्येन यथा बराल स्वहिताहितानभिज्ञो मातरमेव स्वंभावेनातुसरति तन्माता 
च तं सर्वापद्भयो रणति सर्व" योगचोमं वहति च तथास्य हिताहितं सवे" 
त्यक्खा धीगुरुशभरषारतों पर्य दा भवेत्‌ तदैव तस्य सर्वात्मना रचणं योग 
दोमश्च करुणावरुणालयः गुरुः स्वयमेव करोतीति स्तनन्धयशिशुरोग 
निदृत्यथ' त्मात्रौपधमदणादिवदित्यथं : । तस्यनुदृत्तिप्रकारश्च गुऽरव 
प्रं ब्रह्म ग॒रुर्व प्रं धनम्‌ । भुस्व परः कामो गुरुरेव परायणः । गुरव 
प्रा विधया गुरुर परगति; । अच॑नीयश्च बन्धरव कीतनौख्रव सवेदा । 
प्यायेजपेश्नमेद्‌ भक्त्या भनेदम्यरचयन्छदा । उपायोपेयभावेन तमेव शरणं 
व्रजेत्‌ । शरीरंचासुविङघःनं वासः कमरगुणानूबद्न्‌ । रुवं थैः धारयेम 
स शिष्यो नेतरः स्मृत इतिजय दाख्यानसंहितायाम्‌ । किच्च 
टीका 
शन्येतिति अ्न्येतक्तयोगादिसाधनेषनयिकृता एवमुक्तमकारेणारमाममजानन्तो- 
नयेभस्ततवदिभ्यो गुरुभ्यः शु इत्थं तवं जानीतेयुक्ताः सन्त उपासते श्रद्धाविश्या- 
सेनाङ्गीकुरबन्ति । 
भाषासुव।द्‌ 
श्राचार्य्यं की उपासना करनी चाष्िये। जो जन सांख्ययोग मेँ दशित 
साधनों के अधिकारी नदी दै किन्तु श्रीगुरदैव के मुखारविन्दं से श्रवण कर श्रद्धा 
विश्वास पूर्वक श्रीहरि की उपासना करते है तो वे जन भी तयु को तर जाते ह। अव 
श्रीगुरु आज्ञा श्रनुचत्ति के ल्त कते ह कि देवता के समान श्रीगुरुदेव की शुश्रुषा 
परायण दोय उन्दी की आज्ञा े अनुकूल ्राचरण करना । अपने को सव साधनों 
मे ्रतम्थं निश्चय कर शरीगुरुदेव दी मेरे साधन श्रौर धन रूप दैँ देखा दृद विश्वास से 
जैसे बालक पने दित श्रौ अदित को नहीं समता दै सरव प्रकार से माताका दी अनु 
सरण करता है अतए्व्रालककी माताभौ बालककी सव श्रापदा्नोंसे रक्ताकरती है उसके 
योगत्तेम को वहन करती , वैसे श्रीगुरु सेवकजन अपने दित रौर अहित का परित्याग 
कर्‌ श्रीगुरु शुश्रषा परायण होता है उस जन की सवं प्रकार से करुणासागर श्रीगारु- 


१४४ * ततीयः कोठः % 


क 


वै°र० मजा : -रीगुर्विधुखं रपं भौपृरुषोत्तमोऽपित्यजर्त ति त्रोक्तम्‌ , 
अतोगुषेनडत्तिःमरवात्मना कार्या । नागयणोऽप्याति गुरोः प्रच्युतस्य दुधः। 
कमलं जलादपेतं शोपपतिरयन तोषयति ॥ शोविष्णोः प्रतिमाकारे सोवि 
करोति वा। भ्रः मानुषं भावष्ुमौ नरकपातिनौ ।' सामाभ्यतो विशेषं 
रस्म र्मानरपतः । आचिनोति स ग्रावा दरेन्नकरिरित्‌ । मन्‌०॥ 
श॒ शब्द्तन्धङागाल्मो रु शब्द्नन्निग वकः 1 अन्धकरविरो. 
धित्वाद्‌ गुररित्यभिधीयते । 


चिकाः- तेऽपिशरुति परायणाः शरद्धया श्रवणप्रायणाः सन्तो मृत्यु" संसारं तरन्ती- 
6 ॥५१ अ [+ ~ ५ 
स्यथः । उक्ता५  दष्ान्तेन स्पष्टयति यथा वाल इति : 


भाषायुवाद्‌ः- गुरुदेव ही रकता एवं योगततेम करत हे । से दृध पीने वाले अरवोध वालक 
के रोगादि दुःखों की निवत्त के लियि उसकी माता र य॑ ्यौपध सेवन श्ादि उपाय 
करती देसे ही शरीरुुदेव शप्यकी रक्ता के लिये भ्रयन्न-करते द । चरतः शिप्यको चाहिये 
कि सव स्रवलम्बों को छोड कर श्रीगुरुदेव पर ही निर रहे. ओर निम्न प्रकारकी 
अनुरति करै कि, परम तद्म, तथा परम धन. च्रौर पगम कामहन्ला, प्रम गति, 
परम ज्राश्रय ष्वंस्वं श्र व्रियायरे सव कद श्रीगाम्देव दी है । चरतः अर्टन वन्दन.ध्यान 
एवं सदा श्रगुरुदेव के ही नाम का संकीर्तन करता दै । श्मौरभक्ति "वं परार्थना पूर्वक 
अनवरत श्रीगुगरव की ही सेवा करता रषे । अभीष्टफल रौर उर्वी प्रातिका उपाय 
भी श्रीगुस्देव को ही समभ कर उन के शरणागत हो । जो साधक शरीर, वुद्धि, वख, 
करम, गुण, धन श्रादिक चरध्ना सर्वस श्रीगुख्देव के निमत्त ही धारण करता है वही 
शिष्य कटलाता दैयन्तर रखने वाला व्यक्ति शिष्य नही कहा जासक्ता,यहसव श्रीनारद 
पशव रात्रान्तगत जयदास्यान संहिता में सप्ट वरन किया गयादह। गुरु विमुख प्राणी 
को भगवान भी नही श्रप्नाते- तात्पयं यदैक, उसे स्मरत वर्लताच्रां के पोषण 
करने वाले सूर्यदेव, जल से बाहिर पड़ हए कमल को पोपित-णएवं परक लत नहीं वनाते 
श्रपिु सुखा हीदेतेहैदेसतेही भगवान भीररु विमृख प्राणी पर प्रेम नहीं करते 
शर्धान श्रपना सेवक भौ कदाचिन गुरु विमुख हो जाय तो उसको भी भगवान्‌ व्याग 
देते है । कार, श्रीविष्णमगवान की र तिमामे घाल बुद्धि करने वाला श्रौर श्रीगुस्देव 
मे मनुष्य बुद्धि रखने बालाय दोनो ही नरक गःमी होति है । अव मन॒ मह राज के वत~ 
लाये हये- गुरु एवं आचाय के लक्तण कहते है । शाखो से सामान्य श्मौर्‌ विशेष सभी 
अर्थो का संह कर के शिष्य को ग्रहृण करावे उसी को च्राचार कहते ह । ठेसे आचार्यं 


* संसछृतदीका भाषानुवाद्‌ सहित वेदान्तरने-मंजृषा # १५५ 


बे० र° मञ्जषा- यनव गुरुणा यस्य ॒न्यासुत्रिया प्रदीयते । तस्य वैङृण्ठ 
दुग्यान्धिद्रीरका सवं ९ सः ॥ एेदिकाऽपुम्मिकं सव गुरुर्टाफरप्रदः । इत्येवं 
ये न मन्यन्ते त्यक्तव्याम्ते मनपिभिः ॥ एकात्तरप्रदातारमाचाये' योऽवमन्यते । 
शनौ योनिशतं प्रप्य चाण्डालेष्वभिजायते । इत्यादिभ्यः । एं वृत्तस्य श्रीगुरु 
देषताकस्य सनायस्य पूरास्मैदिकाऽप्ुप्मिकं क्षवे गुरुरेव करोति । श्रोगुवाज्ञा 
पालकस्य कृत्यान्तरं नास्तीति भावः । तथ।चाह बनपनशि सात्यञ्गिः-- भ्ीव्रल 
देवे प्रत-ये नाथवन्तो हि भवन्तिल्लोके, ते नारमकमोाणि समारभन्ते । 
कार्येषु तेषां प्रभवन्ति नाथाः शैव्यादया राम ! यथा ययातिरिति। 
(म० मा< व< पट च्र० १२४ श्लोक २) 


चिकाः गुवाज्ञानु्त्तस्य रिष्यस्य कूत्यानतराभावं प्रमारन्‌ दृढयति, तथाचाहेत्यादिना । 


भापाट्वादः- जिस श्रीरारुदेव से शिष्य को न्यास ( श्रोगोपाल चष्टादशाक्र आदि 
मन्त्र रौर उसके जपादि विधान ) विदा पराप्त हृ हो उस रशिप्य के किप वैङुरठ, चीर 
सागर, द्वारका च्रादि सम्पूणं तीर्थ बह श्रा रुदेव दी है । लोक श्रौर परलोक भी ऋ्ष्ाक्तर 
आदि मन्त्र देने बाले राख्देव को मानना चािये । जो मन्त्र प्रदान करने बाले रारुदेव 
में उपरोक्त भाव नहीं रखता, उस शिष्य के व्याग देने मे कुदं मी दोष नदीं । जो पुरुष 
कल्याण कारी एक भी अक्षर प्रदान करने वाले ज्राचार्य की च्वज्ञाकरतादै बह 
सैकड़ों वार कु की योनि मँ जन्म लेकर तखिर -चाण्डाल के घर जम लेता है। 
इत्यादि महाभारत च्रौर भागचत रादि पुराणों के च्ननेकों ही वाक्यो में श्रीगुरूदेव की 
महिमा का वर्णन मिलता दै । 


उपरोक्त प्रमाणं के अनुसार परम देवत। मानकर जो पुरुष श्रीगुरदेव की उपसना 
करता ह उघके लोक श्रार परलोक दोनों का सुधार श्रा्देव दी कसते हँ , अतएठ श्री 
ास्देग की आज्ञा को पालन करने वाले शिष्य को श्रौर किसी प्रयत्नकरनेकी आवश्यकता 
नदी रहती, । यह आशय महाभारत के बनपवं में श्रीवलदेवजी के प्रति सात्यकिं ने 
प्रकट किया है, - र्ति हे श्रोवलराम १ संसार मं. जो पुरुष- भगवान्‌ के आश्रित 
चन चके वे सनाथ द्वै अतः वे श्चन लिये कुं कपर नदीं करते, चर्थात्‌ करमो 
के बनन ओर विगड़ने की चिन्ता नदी करनी पड्ती, कारण+रपने श्रश्चितों के समस्त कायं 
प्रभु दी सुधास दै । जैसे कि महाराजा ययाति के कार्यो को शोव्यादिकों ने बनाये थे । 


क ~~~... अ. ...§$दढःकःढःः 
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व° र० मंजुषा-- 5 
किश्चगुवीज्ञानुतनादेव सर्नेप्पिोपलव्धिमीएते अराति गु शिष्याऽल्पति 
भीमगवता घरप्रहता व्यापेनैष निपृणं विप्तरेतैव बिता ततैव दश्व्या। पापिष्ठः, 
दात्रवन्युज्च पुणशरीकश णयत्‌ अचा पवत्तया पक्तौ तस्मादा वार्थ वानूमपरेत्‌। 
शत्याटि गाक्यन्यतुपंषेयानि। सिञ्च -सर्ेपामपयपायानां पालिक्या ्रदरापर्गकखात्‌ 
भदधया सर्ममनुठेयम्‌ । तथाचान्नायते, श्रद्धया देयप्‌, अधद्धयानदेयम्‌ , भद्र 
याप्निमं समिन्धते, इत्यादि । हमं॑स्तवप्रधीयानः श्रद्धामक्तिम॒मन्वित, इति 
मीष्मोक्तेः | भ्रधरद्धया कृतस्याषुरमागिखमप्ुच्यते हरिन, श्री वामेन । 
भभ्ोत्रियं भदधमधीतमव्रपं पददिणं यज्ञमरनृतिज। हुतम्‌ । श्श्रद्धया दत्तम 
संस्कृतं हतिर्भगाः षडेते तवर दैत्य सत्तम १ इति । गीयतेचाश्रदधया तस्थ 
ध दच्च तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । अपरि्युच्यते पाथं १ 
। 


कि-रीगुरदेव की चाज्ञा पालन करनेसे ही समस्त भी 
प्राति हो जाती है, यह श्राशाय-सूत्रकार भगवान श्रीञ्यासदेव जी ने" विस्तार पूर्वक 
महाभारत के श्राद्य पवं मे वणन किया है वहाँ पर दी देखना चादिये । 

पापिष्ठ सत्रनधु श्र पुर्यकमीं पुण्डरीक ये दोनों ही श्राचा्यं की कृपा से सक्त हो 


ये, शतः श्राचायं ( गुरु ) का श्रवलम्ब अवश्य लेना चदिये । इत्यादि वाक्यों का अनु- 
सन्धान करना चाहिये । 


सभी जततप कर्म श्ञान नादि साधन श्रद्धा से करने पर ही सफल होते है । 

श्रतएव ( गीता १७ वे श्रभ्याय के श्रनुसार ) साधक को सात्विकी श्रद्धा रखना परम 
खावश्यक है । दान श्रद्धासे देना चाहियेश्रद्धा विन। नहीं देना चाहिये । शद्धा से श्रभ्निदेव 
श्रभिवृद्ध होता है । अर्थात शीव्र फल देता है । इत्यादि चर्थं वाली श्रृतियोँ ही उपरोक्त 
कथन मे प्रमाण है । भीष्मजी ने भी कहा है कि-श्रद्धा श्रौर भक्ति पूर्वक इस स्त्रोत्र को 
पदृनेवाले को ही सुखादि की भरामि हो सकती है । 
श्शरद्धा (च्विश्रास) से किये हृए देवता श्राराधन श्रादि पस्य कर्मो से देवता सन्तुषठ 
नं ोतेःइतनाही नदीं श्रपितु साधक की उस ्राराधनाको स्वीकार भी नहीकरते,कारण- 


बे कम ्रसुरों के ही उपभोग में श्राते है, यद्‌ आशय श्रीहरिवंश में श्रीवामनभगवान ते 
भ्रकट किया दै। 


दे दैत्यवर | श्रोभ्िय ( वैदिक -त्राक्यण ) रहित श्राद्ध, त्रत रदित श्रध्ययन, बिना 
दृकिणा का यज्ञ्विवष्‌ रदित,हमन बिना श्रद्धा फे दिया हृ! दान, श्नौर संस्कार रहित 


# संसछृतटोका भाषानुवाद्‌ सहित वेदान्तस्न-मन्जृषा ५ १५७ 


बे० र० मंजूषा- ^ शरद्रापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत्‌” ईत्यादि भ्रन्यान्यप्य- 

लुसंघेयानि । भ्र भक्ति योग माह-- । 

मूल -““कृपाऽस्यदैन्यादि युजि प्रजायते, यया भरेत्‌ प्रेमव्रिशेषलकषणा । 
भक्तित्यनन्याधिपतेर्महात्मनः, साचोत्तमासाधनरूपिकापरा ॥ & ॥ 


` द्चिका :- दभाति तसय --निरतिराय-सवामाविक-कारण्य-वात्सल्यक्तम सी 1-सौहाद 
सत्यप्रतिज्ञात्वादिगुणाव्धैः श्रृष्एस्य, कृपा दरन्यादियुजि पुंसि प्रजायते, इति योजना । 
उपाया नैव सिद्धधन्तीत्यापाया विविधास्तथा । इति यागरवहानिस्तदभ्यं कार्यमुच्यते ॥ 
इति वचनादैन्यं कार्ष॑स्यमादि यस्याऽसौ दैःयादि षडङ्गा पूर्वोक्ता शर्णागतिः-- 
` मापानुवाद : - दविदन छनं कर्मोमेंठम्दाराद्ीभागद्ै । 
श्रीभगवद्‌ गीता में मा श्रद्धा विना कयि हए कमे को निष्फल वतलाया दै- अर्थात्‌ हे 
श्रजुन,भदधा रहित किया हृश्ना हवन, दान,तप श्नौर पुर्य क्म ये सव सत्‌ कहलाते है, 
श्र्थात्‌ इन का फल न इस लोक मं ही मिलता श्रौर न परलोक में ही मिगता । 
दाता द्वारा द्विया हमा दान श्रद्धा से पवित्र ्रथोत्‌ सुन्दर फल दायक 
वन जाता है, शौर श्रद्धा विना दिया हृच्मा विनष्ट हो जाता है. इत्यादिवाक्य भी उपरोक्त 
कथन में प्रमाण सममने चाद्ये । 
अरव--“छपाऽस्य" इसऽरलोक के दारा भक्ति योग का वशंन करते है । 
साधन रूपा श्रौर साध्यरूपा दोनों दी प्रकार की भक्ति भगवान्‌ की कृपा होने 
र ही बन सकती है, नौर निरतिशय करुणा, वात्सल्य, चमा, सौदादं एवं सत्य भ्रति- 
ज्ञता च्रादि स्वाभविक राणां के समुद्र, ्रानन्दकन्द त्रजचन्द्र भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र, 
पूर्वोक्त गुवाज्ञाुढृत्ति, तथा शरणागति प्राप्त दीन जनँ पर ही शपा करते है । श्रथौत्‌- 
दैन्य, रस्देव की श्राज्ञा का पालन द शणो की प्राप्ति होने पर भगवल्छृपा चौर 
भगवत्‌ कृपा होने पर साधन भक्ति की प्राप्ति पश्चात्‌ ्ननन्याधिपति परात्पर पर ब्रह्म 
श्रीसशर परसु की प्रेम विशेष रूपा उत्तमा भक्ति की प्राप्त होती दै, परमानन्द चाहने 
बाले साधकों का यदी एक स्वे साध्य है । 
यँ पर दैन्य शब्द्‌ का श्र्थ-““उपाया नैव" इस प्रमाण से गव हानि रूप 
एदं शरणागति ही खमभला चादिये, रथात्‌ जव तक प्राणी अपने हित के लिये गवं 
पूर्वक अनेकों परयन्न करता रहता है किन्तु भगवान के अवलम्ब विना वे सब निष्फल 
होते जाते है तब ्राखिर वह श्नपने अभिमान को दयोड कर भगवान्‌ का आश्रय लेता है, 
उसी निरेभिभानी शरणागत पर भगवान्‌ छपा करते दै । 


=-~===--~ ~ --~ 


श्त # ततीयः कोरः # 


बे० र०मजञ.षा :-तत्पम्पन्ने ह्यननप्रपन्ने जने । पू्वोक्तोपायेषु प्रतर व परा 
मरशात्तस्याः प्राधास्योपायता छचिता, प्रति्नातञचैतरस्वयमेव सत्यप्रतिज्ञेन 
भगवता-- 

मेव शरणं गच्छ सवे मामेन भारत १ तस्परसादात्परं शान्ति स्थानं 
श्ौपस्यसि शाश्वतम्‌ ॥ मामे व ये प्रपद्यन्ते माया मेतं तरन्तिते, इति । 


ङुश्चिका :- पूर्वक्तोपायेपु-कमं ज्ञान भक्ति प्रपत्ति गुवा्ञानुब्रत्यात्मकेषु । हि 
मायायास्तस्रयोजकस्य नित्यत्वात्कस्यापि कदापि संसारनिव्रततनस्यास्कथं मोन्तारोति 
चेतत्राह-- तमेवेति - यः सवभूतानां भ्रामक भायायां त्रपि नियन्ता वार्सल्यकारण्यसौ 
दादीदि गुणपाखश्येन त्वसारभ्यमंगी्ृत्य द्धितंचिकीषुस्वस्पशासिता, तमेव सर्वभा- 
वेन-सवत्मिना । शरणं गच्छ -तदुक्त' सर्वः निमा.यकेन कुरुष्व तस्मान्मदुक्तप्रकारेण 
शद्राख्य स्वधम जवन , तसपरसादात्‌-तस्य मम, च्रनुग्रहात परां शान्ति निरशेषातरि यानि 
वृत्तिपूवंकपरमानन्दरूपां भगवद्धावात्ति, शाश्वतं -प्रकृतिकाल-कर्म-सन्बन्ध शून्य-नित्यै- 
करसं, स्थानं परमपद विष्णपदादिशब्दामिषेयं धाम प्र प्स्यसीत्य्थः मामेवेति-मामेव- 
सवेश्वरं सवज्ञं सवशक्तिं मायानियन्तारं प्रपयन्ते-सवपुरुषाथभिमानं साधनान्तरं च 
विहाय साधनसाध्यरूपं निश्चित्य सर्वात्मना भजन्ते, श्रानुक्रूल्य संकल्पादि कार्पण्यतां 
षड्विधां शरणागति मथि कुर्वन्ति त एवैतां मम मायां तरन्ति वर्जयन्तीसयर्थः ॥ 


भाषानुवादः- देन्यादि-दत समासान्त पद का यह भाव है कि-दैन्य-गर्व हानि जिमके 
शआदिर्े हो वही पूर्वोक्त छ शरंगोवाला शरणागति योग, दैन्यादि कहलाता है । श्रथात-- 
धन जन जाति छल परिवार श्रादि समस्त हिताभासों का अभिमान छोड़कर, अनन्य 
भाव से करणानिधि श्रीकृष्णचन्द्र की शरसे खाने वाले शरणागति सम्पन्न अनन्य 
पन्न जन पर ही प्रभु कृपा करते है 

पूर्वोक्त कमं, ज्ञान, मक्त, गर्वाज्ञानत्ति श्रादि उपायों मे से यँ देन्य पद से 
पत्ति का दी परामशं किया गय। है, श्रतः भगवस्राप्ि ही प्रधान उपाय ह, यह सृचित 
होता है,सत्य प्रतिज्ञ श्रीनन्दनन्दनने भी एेसी ही तिज्ञाकीदै। चर्थात्‌ दै अजन! तू सव 
कार से उसी अन्तर्यामी प्रमु की शरण जारो, उस की कृषा से परम शान्ति जनक 
भगवद्धावापत्ति रूप परमानन्द एतं नित्यधाम को प्राप्त होगा । (गी? श्र= श्च) जो 
श्रनेन्य भाव से मेरी शरण मे आते है वेदी मेरी मायामे सुक्त हो सकते है| (गीन््र^७) 


ब न -----  र- -------------- 


% संस्करृतटीका भापानुवाद सहित बेदान्तरतन-मंजृषा # १४१ 


व° २० मञजूपा--सत्यप्रतिज्ञतवञ्च श्री मखेनैवोक्त' ब पर्वणि दौप्दीप्रति- 
पतेद्‌ चौहिमवान्‌ शीर्येत प्रथवो शकली भवेत्‌ । शुष्येत्तोयनिधिः कृष्णे १ 
न मे मोघं वचोभवेत्‌ । इति । 

चाल्मीकीयारणएयकाण्डे च '-- 

श्रप्यहं जीवितं जयां त्वां वा संते पलच्मणाम्‌ । नतु प्रतिज्ञां संश्रुत्य, ब्राह्म 
शेभ्यो धरिशेषतः ॥ अनुक्तेनाऽपि वैदेहि ? एतिन्ञायाथ रकि पुनः । इति । 
सत्यप्रतिङ्ञत्वादिगुणा्रयत्वेऽपि अअसक्तस्य सवे गुणा अर्किंडिवत्करा इत्या - 


शङ्काव्याच्रत्तये विशिनण्टि “'रनन्याधिपते.'' इति ्न्योऽधिपतियंस्यसोऽन्या- 

धिपतिः, नान्पाधिपतिरनन्याधिपतिरिति, तस्य । 

म ष।नुवाद्‌ 
अपनी म्रतिज्ञा को नदीं टलने देते, इस आशय को भगवान ने स्वयं ही द्रौपदी के प्रति 
प्रकट किया है, सहाभारत बन पवं । दे! कष्णे! आकाश चाहे गिर पड़, 
हिमालय परत चाहे विशीर्णं होजाय, प्रभ्वी के चाहे कड़े इकडे होजायें समुद्र॒ चाहे 
सूख जांँय, परः तु मेरी प्रतिज्ञा भू टी महीं दो सकती । 

श्रीरामावतार में भी भगवान्‌ ने श्रीजानकी जी के प्रति यदी आशय प्रकट 
किया है. वाल्म की रामायण अर्य कार्ड स्म १० श्लोक १६-२० । हे सीते ! मँ अपना 
जीवन को व्याग सकता द्र एव लच्मण सदित तुमको भी त्याग सकता हँ किन्तु 
किसी को वचन देकर उसका परित्याग नहीं कर सकता, उसमे भी ब्राह्मणो के लिये की 
हई प्रतिज्ञा को तो किसं' मी प्रकार से नहीं छोड़ सकता । 

दे जानकि! ऋषियों का पालन करना. दिना प्रति] क्ये हए भी मेरा सुख्य 
कायै, फिर जिन ऋ पिथां बो उनक कष दूर करने की परतिज्ञा सुनादी दै, उनके विषय 
मतो परिवर्तन की आशंकादही नदीं। 


सस्य प्रतिज्ञा श्रादि गुणो के दोने पर भी यदि सामथ्यं नहीं हो तो केवल सत्य 
म्रति्वादि राणं से को$ प्रयोजन रि दध नदीं हो सकता १ इस शंका को मिटाने के लियेदी 
श्री राच्यं पाद ने "अनन्याधिपति' यह्‌ विशेषण दिया है । भाव यद्‌ दै कि भगवान्‌ से 
वटकर ऋथवा उनके समान सामर्थ्य वाला संसार मे कोई है दी नदी, अतःएव भगवान्‌ 
ही समस्त सामभ्य वानं के अधिपति ह, उनका कोड ऋधिपति नदीं । 


१५० # तृतीयः कोष्ठः # 


वेर र°मजञ था :- तमीश्वराणां परमं मश्वरं तं देताना परमञ्च दैवतम्‌ । 
प्रं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम देव वनेश नीञ्यपर ॥ न तत्समो स्त्यभ्य- 
धिक्च दृश्यते । न तस्य करि वत्पतिरास्त लोके, नवेिवा नैव च त्य 
सिम्‌ । न तस्य कश्चिज्निता न चाधिपः स॒ कारणं कारणाधिप।धिप, इति । 
सवं बरह्म परमं धाम पश्चत्रं परम' भवान्‌ । पुष" शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं 
विम्‌ ॥ आहृस्तवामृषः स्ने देवर्परिनारदस्तथा । अधित देवलो व्यासः 
स्वयं चैव ब्रवीमिते ॥ 


क चिका :- श्ननन्याधिपतित्वं श्रीभगवतः श्रुतिमानेन व्यवस्थापयति “तमी ्रेत्या- 
दिना, श्रतयस् प्राग्‌ व्याख्याताः । परं ब्रह्मं ति -तदरह्म परमं धाम, तद्धथोयं मो्तकां 
कतिणा । श्रुतिवाक्योदितं सृदमं तद्विष्णोः परमम्पद्म्‌ ॥ ° पवि त्राणां पवित्र" यः" पवि~ 


त्राणां हि गोविन्द ! पवित्रः परमुरयते । पृण्यानामपि पुख्योऽसौ मंगलानां च मङ्गलम्‌ । 
इत्यादि शास्म य उच्यते स एव मवान्‌ । 

यतः शाश्वतं ( सवंेकरुपं ) दिवि ( परमे व्योन्नि ) भवं ( विद्यमानं ) दिव्यम्‌ । 
श्रादिदेवं ( स्वयं प्रशस्तं ) देवानामादिकारणमितिवा, तथाऽजञं ( जन्म रहितं ) विभु 
( भ्यापक ) त्वामाहरित्युत्तरेणान्वयः । 

णवं भूतः त्वां ऋषयः ( सृदमार्धदर्शिनः ) सर्व शरग्बादथ आहुस्तथा देवर्धिनीरदः, 
श्रसितो देवलश्च व्यासः ( कृष्णा दवै पायनः ) स्वयं त्वमेव च सान्तान्मे मह्य व्रवीषि । 


भाषानुवाद्‌ः- भगवान्‌ श्री न्द्‌ नन्दन इन्द्र-त्रह्मा-शंकर्-श्मादिक ईश्वरो के भी परम 
शासक महान्‌ दैर्वर है, अतएव देवताश के परम दिव्य देव है, एवच्च अथि पतियो के 
भी परस्पर अमिदैव है, उन्ही जगदीश्वर प्रमु को हम रतुति करने योभ्य मानते है । जव 
कि उनके भमान ही कों नहीं दीखता तव उनसे श्रधिक साम्यवान श्रौर कौन 
हो सकता है| । 

संसार मेँ उस पर ब्रह्म का कोई श्रधिपति एवं शासक श्नौर हेतु नही । उत सर्वश्वर 
का कोई उत्पादक एवं नियन्ता नहीं है, कारण वह्‌ प्रमु ही समस्त जगत्‌ का कारण एवं 
ईश्वरो का भी दशर दै । 

भगवान कौ महिमा का साक्तात्कार कर के च्रजुनने मी यही कहा कि है भ्रमु! 
श्चाप दी परम पवित्र धाम च्रौर परात्पर परब्रह्म है । ऋषिगण जिस अव्यय श्रा देव 
सषेञ्यापी अनादि श्ननन्त दिव्य पुरुप की सद्‌ा सर्वदा चचां करते रहते है णवं देवर्षि 
नार्‌, असित, देवल व्यास, जिसके ध्यान मेँ निमप्न रहते है, तथा च्रापने भी जिस 
परम तस्व का ुभाको उपदेश किया है ` वह सवं ध्येय पुरुष त्रप ही है । 


क क~ =-= - क-म 


# संस्छृतटीका भाषानुवाद्‌ सद्वि ेदान्तर-मन्जृषा # १५१ 
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वे० र० मञ्च ष(--एव मेतद्यथाऽऽत्थय तमारमानं परमेश्वर ! भूत भात्रान ५4 
भूतेश १ देव देवजगत्पते १ न त्वर्मोऽप्त्यभ्यधि ङः कतोऽन्योल्लोकत्रयेप्यप्रतिम 
प्रमाव १। यस्पात्करमतीतोऽदमकवरादपि चोत्तमः। अतोऽस्मि लोके वेदे च 
प्रथितः पूरपोत्तभः । मत्तपरतरं नान्यत्‌ -शिंचिद्स्ति धनंजय १ । इत्यादि श्रुति- 
स्मृतिभ्यः। शअरतिशयसाम्यान -स्परूप गुणादिकस्येत्ि यावत्‌ + श्रतएव 
महारमन इति । महान्‌ आत्मा स्वरूपं यस्येति यावत्‌ , विश्वात्मत्वात्‌ । अनेन 
सवेजीव निकाये ङ्गितवेत्‌ ल धक्तम्‌ । 

कुञ्चिका: - तथाचोक्तं भ।रते भीष्मपर्वणि “शरणचेद' महाराज !” इत्यादिना । पुरुषो- 
त्तमत्वं विवृणोति चतुभिर्विशेषशैः । हे मृतभावन-भृनानि सर्वाणि भावयत्युत्पाद्‌ 
तीति। तथा दे भूतेश ! सवेषां भृतानां नियन्तः । दे देवदेव- देवानामादित्यादीनासपि 
प्रकाशक ? । हे जगत्पते-त॑स्य जगतः पालक ! । एजम्मृतं त्वां प्राधयामीव्यभिप्रायः । 
न व्वरपमः-चिदचिदात्मके जगति त्वत्सदृशः सर्वज्ञमवेशक्ति-सवेशवर्यादि सद्गुणएगणा 
णवो मक्तकामपरिपूरकः कोऽप्यन्यो नास्ति, त्वत्तोऽधिकस्य तु का सम्भावना । यर्मा- 
दिति -क्ञरं पुरुषभोम्यमृतं सर्जमृतात्मकं जडमतीतोऽदम । अ्तरातकरूटस्थात्‌-- 


१ 


भाषानुवाद्‌ः- हे परमेश्वर ! आपने जेस) अपना स्वरूप बतलाया हं, सचमुच वैसे 
ही स्वरूपवान्‌ आप हो । दे जगत्‌ क उत्पादक ! चरा चर के नियन्ता. सूर्यादि देषो के 
मौ प्रकाशक ! अखिल ब्रह्मारुड नायक ! । हे अप्रतिम प्रमाव ! त्रिलोकी मं आपकी समता 
करने बाला मौर कोई भी नदी, जव समान ही नहीं तव श्रापसे अधिक तो श्रौर होगा 
ही कौन । इस राशय को स्वयं मगवान ने भी प्रकट किया है, हे अजुन ! मेँ कतर (त्रिगु 
शान्मिका प्रति ) से अतीत ( अलिपत ) चौर अक्तर ( जीष समूह ) से भी उत्तम 
श्रतश्व लोक ( पुराण इतिहासादि शालां ) मेष्वं वेदं पुरूषोत्तम नाम से प्रख्यात द| 
हे अर्जन ! संसार सें मरे से उत्तम श्यौर कोई भी वस्तु नदी ह । इत्यादि श्रुति स्शतियोँ ने 
भग्वान्‌ बो अनन्याधिपति चर्थात-सर्वो शासक वतलाया दै । भगवान्‌ कं गुण साम्या- 
तिशय रहित है. इसे श्रोनिम्बाकौचायं पाद्‌ ने यदीं पर “महात्मनः इस पद का 
भ्रयोग किया है । अर्थाः भगवान {श्वन्थापी सरूप वान्‌ हैं । विश्वत्यापी स्वरूप कहन 
से यह भ्वनिति होता है कि भगवान सदा सवदा प्राणीमात्र क आन्तरिक भावों को 
जानते रते द अतः उनको किसी से धोखा नदीं हो सकता,कारणवे उतीकण मं यह जान 
तते द कि यह शरणागत भक्त सुम को निष्कपट भाव से भज रहा है श्रौर यह्‌ ठगभक्त 

केवल शरणागति का बहाना कर ठगना चाहता दै । 


१५८२ # तृतीयः कोष्ठः # 
न्न 
व° र० एजुषा- अधौ मामू श्रम।यया प्रपन्नो भजति, प्रपत्तिव्याजेन वा मां 
वञ्च्यतीतिप्रत्यक्तं पश्यतीति भाप: | यद्रा महांश्च ाबात्मा च तथा, तस्य 
महत्वञ्च श्रोद्‌य॑'तपा-वारल्य सौशीन्यादिमःद्‌ पुणा यत्वम्‌ | अनेन भक्ति-- 
प्रपत्यङ्गानुष्ठानानर्हाणां तद्याजमत्रेण भजतां निरतिशवकारूण्यौदार्य्य 
क्म्‌।दिगुणपरषशतय। तेषां गुणदोपादीन्‌ श्रनवर्लयय भक्तिप्रपत्तिफलप्रदा 
तलष्ठक्त भवति । किञ्च प्रपतियोगस्य संयोगप्रथकत्य यायेन स्वतन्वरोषा- 
 भक्तयाययुत्य दकत्व चारिरुद्धम्‌ तत्र स्वतन्ब्ोपाररं पृ्मिगोक्तम्‌ । 


कचिका : - भो्तर्विज्ञानमयपुरुषाद्पि उत्तमः त्कृष, तस्यापशनशीलत्वान , भोक्ता- 
भोग्यमितिश्रतेः । अतोऽदं लोके वेदेच पुरुषोत्तमः प्रथितः प्र,यातोऽस्मि । अत्र लोक्यते 
दश्यते, वेदार्थोऽनेनेति लोकः, --इतिद्ासपुराणादिर्धिवक्षितः । तथा च वेदतिहास 
पुराणादौ. इत्यर्थः । स उत्तमः पुरुपः" इति वेदे । इतिहासे - महाभारते सहखरनामस्तोमे 
“केशवः पुरपोत्तमः" इति प्रसिद्धः । पुराणे तु “विश्च यतश्चेतद्विश्वदेतोर्नमोऽम्तु तस्मै 
पुरुषोत्तमाय" इति दरेपणव्रे । पुराणम गः प्रत्यङ्‌ चेतन्यः पुरुषोत्तमः" इति पाद्य । नारद 
पच्चरात्रे च-“सारसागर-निमग्रमनन्त १ ठु नमुदधतर्हसि हरे पुरुषोत्तमोऽसि" इत्यादिषु 
मरधितोऽभ्नि। मत्त इति--यतः स्वंजगचोनीमृते ~ चेतनाचेतने मदाश्रय, तस्मान्मत्तः 
सरवेश्वरात्परतर-श््` जगत्कारणं स्वतन्ञं किञ्चिदपि वस्तु नासति, हे धनञ्खय इत्यर्थः । 
भाषानुवाद्‌ :- छल कपट आदि किसी भी भावस भगवान को भजने वाले साधक की 
सद्ति दी होती दै, इस आशय से कम धारयथ समास करके श्री विवरण कार ““महात्मा" 
ष्दकादृसरा ध प्रदृ्ित करते दै। चरान्‌ निरतिशय उदा ता. क्षमा वातपल्यभाव, 
सुशीलता, श्राटि महान गुणो के परमाश्रय होने से भगवान महात्मा पद्‌ के वाच्य 
अतः केवल भक्ति प्रपत्ति के बहाने (दोग) से मजनेवाले प्राणियों को भी भगवान्‌ 
श्रपनी निरतिशयकरुणा, उदारता, कषमा, रादि गुणो के च्रनुसार वास्तविक भक्ति प्रप 
त्तिसदश ही फल प्रदान करते है । यह विशेपता एक श्री सर्वेश्वर प्रभुमेहीदै । जोकि 
शरण में जाने पर अत्यन्त पात की को भी नहीं त्यागते । उपरोक्त प्रपत्ति योगभगवक्छृपा 
के श्ाविर्माव करने में एक सतन्त् रप से भी उपाय माना गया है ज्नौर भक्ति श्रादिके 
प्रादुरभाव मे मी उपाय माना गया दै । जैसे एक ही कर्म संयोग प्रथक्त्व न्याय से गौणा- 
गौण दो फलों के उपदान मं तु मानाजाता दै, वैसे ही इस प्रपनि योग कोमीदो 
सिद्धियों के प्रति उपाय मानने' में कोई विरोध नही आता । 


` ` ` ` ¬ म्नननन् 


# संखछृतदीका भाषानुवाद्‌ सहित वेदान्तरत्न-मंजवा # १९दे 


य° २० मञ्जूषा--मक्तिसाधनत्वञ्चेदानीमच्यते ययेति, यथा~- प्रपयुदरोधितयां 
भगवत्या भक्तिभवेत्‌ , इति सामान्योक्ति 

तघ्लक्शञ्च ““निःकामतया मगवरमवनम्‌ । तथच श्रतिः (भक्ति 
रस्यमजनमू्‌'” इति । तदिहापरुतरोपाधि नेराश्यनेताुन्मिन्‌ सनः कल्पनमिति । 
व्याख्याता चेय' नारदपञ्चरात्रे “'सर्वोपाधिषरिनिर्ुक्त' तत्परत्वेन निम॑लम्‌ । 
हृषीकेण हषीकेशमेवनं भक्तेर्च्यते” इति| सिंगपुराणोऽपि ("मज इत्येष वै 
धातुः सेवायां परिकीर्तितः । तस्मात्सेवा बुधैः परोक्ता भक्तिशब्देन भूयसी ॥ 
भजनं भक्तिरित्युक्तं वाङ्मनः कायकमंभिः'" इति । 


वन्यायेनेति-न्यायश्च श्रीजैमिनिना सूत्रितः ""ए्कस्योभयत्वे संयोग 
परथक्त्वमिति । एकसथ-कर्मणः उमयत्वेऽनेकफलसम्बन्धे, €थोगः- उभयसम्बन्धवोध- 
कता व।क्यस्य तस्य प्रधकल्वं-मेदः हति सूत्ा्थः । 
यथा ^खादिरैजुहोति, खादिरेजंहयादधथकामः" इत्येकस्यैव खादिरकरणकस्य कर्मणः 
उमयपरत्वं तथा प्रकृतेऽपि प्रपततः स्वतस््ो पायत्वं मक्तथादयुत्पादकस्वत्चाविरद्धमित्य्ः। 
प्पनतोभ॑क्तिसाधनत्वमाह भक्ति साधनत्यश्चेति । तक्लततणश्चत्यस्य भक्तिलक्तणब्चे- 
त्यथः । उक्तार्थं" श्रतिस्मृतिप्रमाणेन साधयति-तथा च श्रुतिरित्य दिना । प्रसंगादिति-- 
म।षालुवाद : - भगवत्कृरा के श्याविभौव में श्रपत्तियोग की स्वलन्त्र रूपेण साधनता 
पद्िते ही कद दी गई है, श्र ' यया मवेत्‌" इस द्वितीय पद्‌ से भक्ति कै प्रति साधनता 
कहते है । यया शाच्द्‌ का '्रपत्तिद्रारा इद्रोधित भगवल्ृपा" चं समुमना चाद्ये, 
जिससे कि भगवान्‌ की भक्ति प्रादुभूत होती है । भगवच्छृपा हने से दी भक्ति होती दै,यद्‌ 
सामान्य कथन दै । इस प्रकार प्रपत्ति योग की भक्ति कै भरति परम्परया साधना बतला 
करश्चवभक्ति के लक्षण प्रकट करते है । 
कि्ीमी फल विशेष की कामनान रख कर भगवान्‌ की सेवा करना दी इस 
श्रति की व्याख्या श्री नारद्‌ पञ्चरात्र मँ इसी प्रकार से की दै. अर्थात्‌ लौकिक शौर 
पारलौकिक-समस्त शाशा वृष्णार््रो को त्याग कर अनन्यचित्त से सवं करणो ( तन, 
मन धन ) दरा भगवान्‌ की सेवा करना ही भक्ति दै । यदी तात्पयं लिंगपुराण में श्मिः 
व्यक्त टृश्रा है श्र्थात्‌ सेबाथंक भज धातु से भक्ति शब्द्‌ वनता है, श्त: विद्वानों ने 
निष्काम विशेष भगवत्सेवा को ही भक्ति शब्द्‌ का अर्थं माना दै । अव यष्ट अरसंगानु- 
सार उसी भक्ति के भेदो का निरूपण करते दै । वह भक्ति दो प्रकार की है भथम साधन 


१५ # तृतीयः कोष्ठः # 
न 
बै°र.मजुपा-्संगाद्धक्तविशेषा निरुप्यन्ते । सा च भक्तदा साधरहूपिका फल- 
रूष चेति । श्रनेक़ जन्माऽचुष्ठितपुत्यपृज्ञो्न्नायाः साधन जन्यत्वात्‌ साधत- 
सूकेति विवेकः , तथा च “जन्मान्तरसहसेषु तपोदानसमाभिभि; । नशं 
चौणपापानां कृष्टे भक्तिः प्रजायते इति वचनात्‌ | 
स। दविधा, वैदिकपौराथिकमेदात्‌ ।' तत्र॒ वैदिक रान 
रूपा मधुविधया शाण्डिल्यविद्या सत्यवियादिरादया। तत्र त्रेविकानामे धकार 
स्तथोक्तमपशद्राधिकरणे भ्रीनिब।साचार्यचरणै; । पराणोक्तरीत्या भगवद्‌ रा- 
धनप्रता द्वितीया, तवर शू्रोऽप्यधित्रियते, यथा पदो (सदऽधिक्रारिणोदतर 
हरिभक्तौ तथ। मृष १ इति । 


 इशरिक योपन भगसङगतिः। कतं विनते सा शेति । समनसा 


छञ्चिकाः 
भक्तेलंक्तणमाह- अनेकेति । उक्तार्थं प्रमाणेन दृढयति-जन्मान्तर ति । 

साधनहपाया भको रिध्यमाह-सा द्वपरेति । द्वितीयेति पौराणिकीवधधैः । 
तत्र, पौराणिकभक्तौ, तत्र मानमादह-यथा पाद इति । उक्तां श्रीसुखवचनेन प्रमाणयति 
तथा चेति । खे स्वे ति यथोदितवर्णा भमोेरन विहिते कपणि-्रभिरतः-सम्यगनु।न- 
परः नरः संसिद्धिं सम्यग्‌ ज्ञानयोग्यतां लभते, स्वकम॑णि नितरां रतः श्रद्धयाऽ -ष्टानं र्वन्‌ 
येन भ्रकारेण क्षाननिषठां लभते तस्रक।रं शण । तमेवाह यत इति । सर्वज्ञात्स्वशकतर्भग- 


र दूषी पललरूप दै । इन दोनो था र है जोकि तापन 


वर्णोकाद्ी धिकार, इस भावकाभ्री ध्रीनिवासाचा् जी ते ब्रह्मसूत्र के अपशू 
द्र धिवरणमें चरच्छी भति सष्ठ किया है। 


छरणोक्त रीति क अनुसार भगवाच्‌ की आराधना ही पौराणिकी भक्ति कहलाती दै । 


# संस्छृतरोका भावानुवाद्‌ सदित बेदान्तरद्न-मन्डूषा & १५४ 


वे.रनमन्ञ षा- यद्रा परामक्तेः साधनभूता साधनरूपिका,यया पाञ्चरात्रे -(“सुरपं 
विहिता शाद हर्तदिश्य या क्रिया सैव भक्तिरिति प्रोक्ता यया भक्तिपरा 
भवेत्‌'९ति । तत्र॒ सामान्यक्रियाऽभिधानात्स्ेप्यधिक्रियन्ते । तथा च गीयते-- 
सपरेस्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि, लभते नरः । स्वकमनिरतः सिद्धि यथा 
विनर्ऽपि तच्छ । यतः प्रदृत्तिभू गां येन्‌ सवं भिद्‌" ततम्‌ । स्वकर्मणा तम 
भयर धिद्धि विन्दति मानवः! इत्यादि । 
मत्र ('सतरे स्वे" इति 'मानवणतामान्यपदशयोगादस्या अधिकारिणः स्वैसा- 
मान्यत्वं सचितम्‌ । 
@ चिकाः-वतो तो भूतानां न्मादिकौटार्ता ना प्राणिनां ्रवृततिरत्पततिरचेष्टा वा मवति । 
येनैकेन सर्वमिदं जगत्ततं व्याप स्वकर्मणा स्वाभाविकेन वैदिकेन लौकिकेनाऽपि । तम 
र्य, फलक्वसमर्पणेन पूनयित्वा मानवस्तत्रसादात्‌ सिद्धि तच्वज्ञाननिष्टालक्षणं 
विन्द्ति-लभते इत्यर्थः । 
रेकान्त भक्तिः परमप्ीत्यधीनेति तां प्रीति प्रार्थयते येति। यादृशीप्रीति्विषयेषु 
तदासक्तानां, सा ताशी प्रीतिर्मे हृदयान्‌ मापसरपतु - माषयातु, हृदये सदाति्ठ 
विव्यर्थः। यद्वा, दे माप {~ लच्मीपते ! का विषयप्रीतिस्त्वामनुस्मरतो मे हृदयारसपतु 


भा०- दते 'सर्वेऽधिकारिणिः"दइत्यारि पद्मपुराण एवं च यान्वशादीय ब्रमाणनृसास्चतुध 
( श्र ) वर्णं का भी च्रधिकरार दै । थव 'सुरर्ष" इत्यादि नारद पञ्चरात्र के प्रमाणाठु- 
सार जो परा भक्ति के चाविरभावि मेँ साधन दै बहौ साधन भक्ति दै चाहवे वैदिकौ 
क्रियये' हं चौर चाहे पौराशिकी हो । सुरै" इस कोक का मी यदी भाव है । 

चर्थान्‌ हे नारद्‌ १ भगवान के निमित्त जिन जिन क्रिया का शाखं मे निदेश 
मिलता दै त एव जिन क्रियाम से परमात्मा मे परम प्रेम प्रादुमूत होता दै ' उसौको 
भक्ति जानो । ययँ पर क्रिया रामान्य फे कथन से इरा साधन भक्तिमें चारों वर्णो के 
प्राशि का ्पिकार है । इसी आशय को गीता मेँ मगवान्‌ ने स्वयं प्रकट क्रिया है। 

श्र्थात्‌ जो मनुष्य श्रपने वणं के अनुसार स्वकमं में संलम रहता है, व तत्व- 
ज्ञाननिष्ठा भक्ति) रूपौ संमिद्धिकोभराप्रहोजातादहै। हे अजुन १ स्ववीौचित कमं 
करने वाला जन जिस प्रकार सिद्धि-( तलज्ञान 7िष्ठा-भक्ति ) को प्राप्त दता हैवह 
सव सुनो, निष भयु से य समस्त जगत्‌ प्रतरित हा दै शौर जिससे सभी भूतपभाणियों 


१५६ # ततीयः कोष्ठः # 


र 


बे° र०मज्ञषा ;- श्रथ कमयोगाधनष्ठानह्पाज्ञापारनव्याजप्रसननेन भगवता 
दीयमान। खम्पदाथंविपयक्रात्मज्ञानो्तरमाविनी भक्तः फलरूपोच्यते 
सैव च परा प्रपलवणा वेत्यादिशब्देनाऽभिधीयते। रूपादिषिषयिङेन्द्िय - 
त्तिवदनवच्छिननस्वामाविकभगवत्स्वरूपादि गुणविषयिक्रा यावदातमदृत्तिभ 
मोहतः । या प्रीतिरविपेक।ं विषयेष न पाभिनी । स्वामदुस्मरतः सा मे 
हृदयान्मापपेतु ॥'” इति-- सेवधरुवास्मृतिरुच्यते- श! हारशुद्धौ सचवशुद्धि 
सत्वशद्धौ धृषास्पृतिः। इति भयते 

सततं कीतेयन्तो मां यतन्तश्च दृद्नताः । नमस्यन्तश्च मां भक्तया 


कुशिका :- निर्गच्छतु, तत्पीतौ सत्यां त्वदनुस्मरणावोगात्‌ ह्यभूः । सप्रति-पसाभकतिर 
वेत्यधंः । तत्र मानं दर्शयति-आाहार इति । 


तेषां भजन प्रकारमाह--सततमिति, चत्यथ' मल्ियतया मच्खरूपरणाना- 
ममिनिविषटान्तः मदूगएलीलाविशेषदयोतकन।मानि स्मृत्वा पुलकितस्ा्गा 


भाषानुवाद्‌ :- की भ्रवृत्ति्या होती दहै, उपी भसु की अपने कर्मो द्रात पूज्ञा करके मनुष्य 
( ज्ञाननिष्ठा तथा भक्तिरूपा ) संसिद्धि को प्राप्त होता है । यँ पर उक्त “सर खे" भौर 
"मानव" इन दोनो सामान्य पदं के प्रथोग से भगवद्भक्ति मनुष्य मात्र का समानाधिकार 
सृचित होता है । 

श्रव पराभक्ति का वणन करते है शाखोक्त कर्मयोगादि का अलुषठान करना 
चाष्टिये “देसी भगवान्‌ कौ" इस श्राज्ञा को पालन करने पर, श्राज्ञा पालनरूप छद्म से 
प्रसन्न श्ीतरवशवर प्रमु से संम्राप्र- आत्मज्ञान ( खरूप ज्ञान ) के पञ्चात्‌ परादुभूत होने 
बाली भक्ति फलरूपा कलापी दै, उसीको परासक्ति एवं प्रमलक्तणा भक्ति भी कदते है. 
रूपादिविषयक इन्द्रियृतति की भांति संतत सर्ब॑दा श्रास्मशथिति पर्न स्थिर रहने दाली 
भगवान्‌ के स्वरूप णवं गुण ॒निषयिनी खामाविक मनोदृ्ति" वस यदी परामक्तिके 
लक्तण दै । 

भक्तराज श्रीप्रदुलाद्‌ जी ने भगवान्‌ से उक्त पराभक्ति प्राति क लिये दी प्राना 
की है--^या प्रीति” इत्यादि वचन मे श्रथ हे रभो | धक्ञानियों फे चिते जैसे 
सासारिक विषयं की टट ग्रीति घनी रहती षै, से मेरे हदय में ज्रापकी अविच्छिन्न 
समृति वनी रहे । शार मे इरा दृति को धुवा स्मृति भी की है । 


# संछृतदीका भाषालवाद सहित वेदान्तरत्र-मंजूषा * ९५७ 


= ~~~ 


मे° र परजुषा - नित्ययुक्ता उपासते ! मित्ता मरत प्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति चेति मगवदुक्तः । तस्या ज्ञानोत्तर 

माबित्वं स्वयं गीतं श्रीषुखेन-व्रहमभृतः प्रसनात्मा न शोचति न कांति । 
सैव शरीमगवर्सरूपादिविपयक््रयपालुभवहतुरपीतित्ेवोचयते ((मक्तय-- 


कुञ्चिका: - दं गद्दकर्ठा माधव मुकुन्द मधुसूदन. छ वाघुेवेतयेवमारीनि नामानि 
सतो्वन्धाश्च, सततं - सव॑दा, कीतयन्तः । यतन्तश्च मत््सादासाधर्णकारण- 
भूतेषु मदर्चन-वन्द्न-नतंन-नमस्कार लीलानुकरणादिकमंख यतमानाः, भजनान्तरगतः 
विक्तिपमतद्टमानाः,- विक्ेपदेत्‌न स्वसंम्बन्धितोऽषयुपे्माणा दस्यथः । भक्तया निरतिशय- 
प्रेम्णा नमस्यन्तश्च -पद्धधां दो््याज्च जानुभ्यामुरसा शिरसा दृशा । मनसा वचसा 
चेति प्रणामोऽाङ्ग ईरितः । इलयकतपरकारेाष्टाडगमैनमन्दिरानिरादिपु दण्डव्रणामं 
कु्बन्तो नित्ययुक्ताः त्तणमातरमपि मद्वियोगमसहमाना मामुपासते मत्सेवनैकजीवना 
भवन्तीत्य । 

तेषां प्रमदद्धिपूरवंकभजनमेव बिद्ृणोति- मचित्ता इति, मयि ~ भगवति बाघे 
चित्तं येषा ते मचित्ताः। मद्राः प्र [णाश्चत्तुरादीन्दरियाणि येषा तेर पादिन कविष- 
यीभूता चक्तुर'दिव्यापास दतयर्थः । मद्भजनार्थैकजीवन। इति वा । स्वसमान्‌ विद्रदरोी 


भाषा०--यह धुवरास्ृति चरन्तः करणके शुद्ध हृ त्रिना नदं हो सकती, श्मौर शुद्र साल्वक 

श्चाहार विना अन्तः करण शद्ध नहीं हो सकता । यद राशय “आहारशुद्धौ” इत्यादि 
स्मृनिवाक्यों में प्रकट किया गया है। 

भगवान्‌ ने मी ` सत ०” भत्ता ०" यादि बचनों में पराभक्ति का उपरोक्त ही 
स्वरूप प्रकट किया दै - अथात्‌ दद्प्रतिज्ञ भक्त भक्तिपूर्वकं कीर्तन प्रयत्न नमन शमादि 
कर्मो के दरार सदा मेरे दी चन्द्र लगे हृष, निरन्तर मेरी उपासना करतेहै। इपर प्रकार 
से प्रस प्राह मे निम्र उपासकौ का चित्त श्रौ चक्तु आदि इन्द्रियो प्राण ये सव सुभ 
सही लग जाति दै, श्रत एव वे-समव विदानो मे स्दधावपूरवक मद्विपयक ज्ञान को 
बदति हुए एवं न्यून बोधवालों को मेरे दिव्य रुण कमी की गाथा स॒नातेहृए सदा सन 
तथा ज्ानम्दित वने रक्ते दै । 

__ उपोक्तं पा भक्ति. मेरोस्वरूप कषान होने के पचात ही च्माविभूत होती है, इस 
कथन्‌ से्रहयमूतः प्रसन्नात्मा० गी° अ० ९ श्लो० यद भगवान्‌ का वचत दी प्रमाण है। 


ब्ब 7 अजन कर  म न ~- - 


श५८ # तृतीयः कोष्ठः # 


वे° २० मञजूपा- मामभिजानाति यावान्‌ यश्वास्मि ततः । ततो मां त्तो 
ज्ञत्वा विशते तदनन्तरम्‌! इति । प्रवेशोऽत्र-स्वस्य चेतनाचेतनात्मकविश्वस्य च 
लक्षालमकालुमवपुवेवविश्वरपे मगवति तच्छक्तयारमनाऽवस्थानम्‌ । तच्चश्च 
शौपाथसारथिना दशितमजनाय, तेन तथेवाडभूय विस्तरेणोक्तम्‌ -““पश्यामि 


 शरुतिस्पतयादिधसारौश्र मामेव बोधयन्तः, जिगीपाद्यभावा- 
न्म्स्वरूपगुणज्ञापनेन सौदाद' कुर्वन्त हृत्यथेः । स्वन्यूनवोधेषु च मामेव कथयन्तः 
मल्करृपया मदीयान मदीयान्यतिमानपास्यद्भूतानि वर्माणि च कथयन्तः सन्ततुष्यन्ति 
च रमन्ति च--। वक्तारोऽनन्यप्रयोजनेन शोकभरश्नेन तुष्यन्ति, श्तुमोदन्ते च । श्रोतारश्च 
तद्धुनगुएकर्म शरवशेन रमन्ति-रमन्ते इत्यर्थः । 

अरह्मभूत इति-आाविभूतानचच्िन्न ज्ञानवमौत्मस्वरूपानभूतिरत एवप्रकन्नात्मा प्रतज्नःवाद्च 
विषयनिरपेत्तप्रसादयुक्तं अत्मा चित्तं यस्य स तथ। । तत्र लिङ्गम्‌-न शोचतीति- किञ्चि- 
भरष्ट वस्तु न शोचति, न वाऽप्राप्र धिचित्कांहति, ्रात्माचुभवसः तुष्टया समलो्टाऽ्म- 
काञ्चनदष्टिरित्यथः खत एव सर्वेषु भुतेषु समः -स्वत्प सृति पूजाकषषु निन्दापकारकतष्ु 
च मित्रारिभाववनितः । एवं ज्ञानं सिद्धि भातो मदधक्ति लमत परां मदविपयां निरति- 


शयभ्रीतिलक्तणां परामनव्यभिचारिणीं मता रात।धारणकार्णभूतां भक्तिं लभत-- 
९ 
इत्यथैः । 


मरनं वद्धःयति, भक्तिरेवैनं दशयति, भक्तिविशः पृरपो भक्तिरेव भृथसीति 
श्रुत्या मक्तेभगवल्स्वरूप-सौन्द्यमाधुय्य॑ -दशनक्रारणव्वं तद्श्ीकरणघ्वं चया "सैवेति" 
गबद्रीतायाम्‌ » भक्त्य, तया भक्तय।, यावान्‌ यादृश 


रेता दै, फिर उसको बाह्य विषयों के उपभोग की वैसी च्यावर्यकता नहीं रहती, शयतः 
उको न किसी लौकिक वस्तु के नष्ट होने की चिन्ता दी दती श्नौर न किसी घ्रात बस्तु 
की कांता ही हो सकतौ । उप समय उलकी लो श्नौर सुवणं मे तथा अपनी निन्दा 
करने बाले या स्तुति करने वाले, प्रिय अप्रिय सव मेँ ही एक समान दृष्टि वन ज।ती है, 
वस्र रपी ज्ञानसिद्धि दोजाने के पाच दी उत ज्ञानी वो मेरी पराभक्तिप्राप्र होती ह । 
पया भक्तिसे दी भगवान्‌ का सान्नात्कार हो सकता दै । इत च्ाशय कों 'सक्तयासा० 
दरस गीता षाक्य से प्रमाणित करते है । भगवान्‌ वदते. कि दे जन १ मेरे वास्तमिक 
स्वरूप गुणए-कमे मदमा यदि भक्ति से दी जाने जा सकते है एवं भक्ति फ बल से मेर 


# संरकृतटीका भाषानुवाद्‌ सहित वेदान्तरल-मन्जृषा # १५६ 


चे० र°मञ्ञश्रा ;-देषोस्तव देव १ ददै सर्वा स्तथ्राभूतविशेपसंघान्‌ । बह्मा- 
रमीशं कमलाप्ननस्थष्पींश्च सव लुपगोँरच दिव्यान्‌ " इत्यादिना | 

एतदुक्त भवति, विश्वशूपत्रह्मणः शीपुरुषोत्तमस्य विश्च।स्पत्वे विश्वजग्‌- 
तोऽधिक्रशत्यात्‌ विश्व' जगतततराबतिषठते श॒क्तयार्मना । 


कुञ्चिका गुणशक्तिविभृतिमानदं यश्च सचिदानन्दविग्रह. सर्वज्ञः सर्वकारणं सर्वान्तर्यामी 
देकालवस्ठुपरिच्ेदग्रन्यः स्वेव्यापकोऽपि सवंदोषाऽष्टः सकलचेतनभिन्नाभिन्न- 
स्वरभावस्तं मां तच््वतः - संशयविपर्ययरादित्येन, श्रमभिजानाति--साक्तादूनभवति, तदन- 
न्तर' म य विशत दत्यथैः । उक्ताथै'श्रीमुखवचनेन दृढयति -तत्वश्च श्रीषार्थ॑सास्थीति । 
तव्वश्च॒शक्तथास्मनावस्थानप्‌ । 

एतढ्क्तभिति--यटुक्त' तदेतद्धवतीत्यथः। उक्तां मानमाह - विष्णधर्मोत्तर इति 1 
अपर इति -श्रष्टधा या प्रोक्ता प्रकृतिः सेयमपररा निष्चष्ठा जडत्वात्परार्थलच्च । इतस्त्व- 
चैतनभृतायाः प्रकृतेरन्यां बिलत्तणां स्वरूपतः स्वभावतश्चास्यन्तविजायां परौ, त्यां 


भषाद्व। - खर्प को यथार्थं जानने फे अन तर भक्त मुक में सम्भ्विष्ट होता दै । 
शंका - जव भगवान्‌ सर्वाधार है तो भक्त अभक्त ज्ञानी अन्नानी सभी उदी के अन्द्र 
सिथित दही, फिर “ज्ञान होने पर ही भक्त मुभः से वेश करता दै" यह कयो कहा १ 
समाधान: - यद्यपि सम्पृणं जगत स्वाधार ईश्वर सें ही स्थित दै, तथापि समस्ते जगत्‌ 
को ब्रह्यात्मक ( जह्यकाश्र॑श) मान कर उस विश्रूप ईश्वर में शक्तिल्पसमे अपी 
स्थिति मानना दी यों कै प्श शब्द का श्रधंदै। ज्ञान भक्ति रहित जीवो कोदेना 
भान नदं होता, रतः खक्ञानी जन प्रभ्वी यादि मृतो को दी श्यना आधार समके दै । 
भक्त यर्जुन को जवं भगवान्‌ ने श्रपने स्वल्प का सान्तात्कार करा दिधा तव 
न्यश्यामि०" इत्यादि वचनं से अजुन ने उत अनुभव का देखा दी वशंन क्रिया दै । दै 
दिच्य मङ्गल विग्रह प्रभो ! सम्पृणं देवो को तधा मूलं समुदाय, एवं कमलासन व्रह्मा, 
शंकर, सम्पूणं ऋषिजन, नाग श्यादि समौ दित्य वस्वु्ों को मेँ यापक दी अन्दर 
देख रहा ह । गी० च° शोक । 

सार्यंश यह करि, सर्वव्यापी र ववर विश्व के बादर मीतर स्व॑र स्थित दै, अतः 
उस वरिश्वाधार मे विश्व की स्थिति चौर वृत्ति हो रदी ह । कारण जड रौर चेतत प्र- 
मात्मा की दी अपरा चौर पर शक्तियो है , शक्तियाँ शक्तिमान्‌ से कमी पथक्‌ नदी रद 
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वे० २० मज्ञ पाः- विष्णुधर्मोत्तरे तक्षा शम्यस्तथेवार्शचनद्रमा शच शतक्रतुः । 
एवमाचयास्तथेवाऽन्ये शरुक्ता वैष्णवतेजसा । जात्कायीवस।ने त॒ वियुज्यन्ते 
स्वतेजप्रा"” इति । पर।पएत्मकशक्तिरूपताच विशवष्येति निर्विव।द, । तथा च 
गीयते -(अपरेयमितस्तवनयां प्रकृतिं पिद्धि मे पराम्‌ । जीवभृतां महाबाहो ! 
ययेदं धाते जगत्‌” इति । तथैव सवोधिकराररूपारशक्तयस्तस्यैव तत्र तिष्टन्ति 
खृष्टिसभये तत्तदधिकरारादणिं ब्ाहमरीद्रादिपदारोदणयोगानां तत्तज पत्सु - 
संहत्‌ त(दिशक्तिभियु नक्ति। 


रलये च तान्‌ व्रिश्वाधिकारिणस्तामिषिधुनक्ति, परन्तु सवतरस्थानस्य 
सबादिकस्वावरिशेष एव, तथागुक्तानामपि विश्वपे भगवति तदात्मकतयावस्थान 


छश्चिकाः - मोक्ठतया प्रकृष्टां जीवभूतां चेतनां प्रकृतिं शक्ति मे मदीया ;मदासिरका विद्धि, 
यया जीवभृतया चेतनया, कतत्रज्ञाख्ययाऽनादिकर्मवशात अन्तः प्रविष्टया इदं शरीरादि 
रूपं केव्रसज्ञकं जडजात' जगद्धारयते । उमयोर्विभ्णशक्तिलवं विष्णपुराणे स्प्टमुक्तम्‌- 
"विष्णशक्तिः परा प्रोक्ता केर ज्ञाख्या तथाऽपरा इति । इत्यथः । तस्य-त्रह्मु 
तत्र-त्रद्यि । 

तामिः-शक्तिभिः, जष्टमिति- यदा जीवो निमम्ात्खस्मात्‌, धारकल्वनियन्तृत्वा- 
शित्वादिना भिन्न, स्वसाधनेः प्रीतं परमात्मानमलिल - जगदीशनलक्षणमस्य मदिमानन्न 


भाषानुबाद्‌ः- सक्ती, ` यद्‌ आशय ~ ब्रह्मा-शम्भु०" इस वाक्य से विष्ण धर्मोत्तर मे 
स्म किया गया है । श्रथात्‌ ब्रह्मा, शंकर, सू, चन्द्रमा, इन्द्र चादि देव तथा श्रौर समी 
मलु्यादिक श्रीस्श्वर के दी तेज से सवम्धित दै. प्रलय के समय उनको परभात्मा 
सतेज से नियुक्त अर्थात्‌ अपने अन्द्र लीन कर लेते दै श्रतः उनफ़ प्रकाश।दि कायं 
स्थगित हो जाते द । जड़ चेतन दोनों परमात्मा कौ शक्ति है यह्‌ श्माशथ श्रपरे०” इस 
गीता वाक्य में निविवाद्‌ सिद्ध किया गया। श्र्थात्‌ हे मदावादो ! पूवाक्तं अष्टविध 
भवि मेरी श्रपरा शक्ति दै, श्नौर इससे भिन्न जीव समुदाय को मेरी परा प्रकृति जनो, 
जिसने' कि तत्तत्‌ शरीरारि रूप विश्व का धारण कर रक्ख। दै | इसी प्रकार अधिकार 
शक्तियों भी सर्वेश्वर की दी है, अतः खष्टि की रचना नोर स्थिति केस य तत्तत्‌ शक्तियों 
के योग्य ब्रह्मा रद्र चादि को जगत्क्‌ त्व-संहारकत रादि शद्धो से परमात्मा हौ युक्त 
चनादेता दै, शौर प्रलयके समय उन शक्तियो से वह परमात्मा दी वियुक्त कर देता है । 
परन्तु सम्पूण शक्तय के मूल केन्रीभूत परमात्मा मे बे सभी शक्तियों सदा सरवेदा 


# 


| ` 
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वै" र० मज्ञपा-मविरुम्‌ ,स एव भगवद्धावापततिदवयभोचः सायु्यशब्द- 
नाप्युच्यते । नच स्वस्यैकपं सायुज्यमिति वाच्यम्‌ । भेदस्यापि श्रवणात्‌ | 
“जष्टं यदृपृश्यत्यन्यसीशं', तन्मह्विमानं वीतशोधः' पृथगात्मानं प्ररितारञ्च 
मत्वा जु'टस्ततस्तेराऽमरतत्वमेति'" इति मेदज्ञानान्भोच्श्रवणान्मो केऽपि मेद 

उक्तः ^^तन्महिमानमित्यनेन-- 
स 


छ चिकाः-पर्यति,तदा वीतशोकोभवतीत्यरथः । एतसमाचनासतीयते भेदज्ञानान्मोततः इति । 


भेदज्ञानान्मोक्तस्य भरतिपाद्कवाक्युदादरति -'पृधगात्मानमिति' 1 स्वस्माल्थर्‌ 
भिन्न प्रेरिताः म्रणकर्तारमात्मान -परमाःमान, मत्वा-वृष्ा , तत एव जुष्टः-सेवां 
कैन मक्तसे 3, -मेदज्ञानेनाशरतसवं मोकमेति-प्रापरोतीव्रथः । यः प्रत्यगात्मा, तस्व 


ह्मणः, महिमानं पश्यति, तस्माद्‌ भिन्च एमेव्याद-मोकतेऽपि मेद्‌ उक्तं इति । 


भपाचवद्‌ : - परन्तु सम्पृणंशक्तियों के कन्रीमृत परमात्मा मे वे सभी शक्तियां 
सवदा ही स्थित रहती ह शवर मे अपनी शक्ति के संयुक्तं वियुक्त होने का कोई हेतु 
नदीं है । इसी प्रकार सुकना की भी विश्वहप भगवान्‌ मे ही तदश रुप से स्विति रहती 
दै, इण कथन में कोई वितेध नदीं । ब्‌ भगव द्वाव पत्ति सरूप मोक्त दी सायुज्य शब्द्‌ से 
घ्यवदन होता दै । सक्ति कालम भी “जुष्ट०" एवं ' परधगात्मानं ०” इत्यादि श्रुतियां जीव 
शौर ईर का मेद्‌ वत्ला री हे चरथान जिव समय ज्ञानी पुरुष सर्वत्र योत-मरोतत ईश्वर 
^~ कोपने से भिन्नदेखता दै, एवं परमात्मा की दिम का साक्तात्कार करता दै तव वह्‌ 
समस्त शोर से मुक्त दो जाता द । जव-पाधक अपने प्रक प्रभ को अपने से पधक 
( अथिकर ) मानता दै, तव उसी भेद ज्ञान से परम अगृत्व को भाप्न दोजाता है। 
इस प्रकार श्रतियों मे मेद्‌ ज्ञानद्वारा मुक्ति की प्राप्नि का वर्णन मिलता है 
अत एव सुक्तावस्था मे मी मेद अवश्य रहता द| जो वादी रहा चनौर जीव के स्वरूपकी 
एकता को दी सायुज्य मानते दै, उनका कथन टीक नही, कारण तन्महिमा० इत्यादि 
ति सुछवसया भे भी स्ट सप से जीव शौर परमात्मा क मेद्‌ का निहूपण करती है। 


ब्ब अ न त्त 
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घे° र० मञजूषा- स्पष्टं चान्यत्र | रञ्जनः परमं साम्यमुपैति । व्याख्यातं 
शीमुखेनेतदाक्य', मम साधर््भमागत इति । यथोदकं शुद्धे द मासिक्त' तार- 
गेव मवति एवं रने्विजानत श्यात्मा मवति गौतमेति । आह श्रीपराशरः। 
रिरस्तातिशयाङ्ादमुखमाग्रैकलक्षणा । मेप . भगवतराप्तिरेकान्त। स्यन्ति 
मतेति । 


कुञ्चिका :- यथोदकमिति यथा शुढजले शुद्रजलं योजितं तत्सदशमेध भवति न कथ- 
चिद्धि तदशमेवमित्थं विजानतो मननशीलस्यात्माऽपि परमात्मज्ञानेन शुद्धः सन्‌ विशुद्धं न~ 
परमात्मना समानो भवतीत्यर्थः । गोतमेति प्रच्यत्ैभवं सूचयन्सहपं सम्बोधयति । 
निरस्तेति । भगवसमापिरभेपजमिःवन्वयः, प्रकृतिसम्बन्धलपरोगघ्येतिरेषः । कीटशीत्य- 
पेदयाद-निरेति । निरस्तोऽतिशयाह्वादो यस्मात्‌ तथाभूतैन सुखेन भाषः स्थितिरेकं 
लक्षणं यस्याःसा । अत एवैकान्तात्यन्तिकी निरतिशयाचेत्यथः। श्र प्रापि्नाम दवथाक्तरग्तु 
भवेन्मृतयुखूयक्रं ब्रह्म शाश्वतम्‌ । ममेति च भवेन्मृसयुनंममेतिच शाश्वतम्‌ । निर्ममो 
निरहंकारः " इतिशाल्लोकनेनेरंकाराष्ङ्कारासदोः ्ेनतेवज्ञयोः स्वत्वममत्वभावनाशेन 
“ मनैवांशो जीवलोके ्रंशोनानाव्यपदेशादिति शादक्तस्वाभाविकतदीयतासम्बन्धतान्ता- 
तकारपूर्वकं खरसरितपरवाहवन्छरीमगवदनवच्छिननानुभूव्या स्थिनिरिवयशः । नच 


भाषाठुबाद- दस शति मे मी साधम्यं रुपो साम्य की प्रापिका कथन किया है जिससे 
मी सुक्तावस्था में मेद्‌ सिद्ध होता है, हसी श्रुति का व्याख्यान भगवान्‌ ने "मम साधर्म्य 
मागताः०” इस गीता वाक्य भँ किया है, नौर “यथोदकं शद्धो शुद्धमासिक्त'०" इसश्रृति 
मँ युक्ति भी प्रकट की गई दै-श्र्थात्‌ जैसे शुद्ध जलम कुच शुद्ध जल श्रौर मिलादिया ताय 
तो बह उसी के सदश वन जाता है किन्तु अभिन्न नही कदा जा सकता- कारण यदि 
उन दोनों जलोँ की एकता मानले" तो फिर~उसका परिमाण वदना नही चाद्ये । हे 
गोतम उसी माति ज्ञानी पुरुप फो आत्मा की स्थिति ज।ननी चाष्टिये । महरि पराशर जो 
ने भी “निरस्तातिशय०” इस वाक्य मेँ मेद ही सिद्ध रिया है। अर्थान जिससे ऊन्वा 
शौर को$ सुख नदीं है, देसे आहाद्‌ पी संखमावस्त्ररूपा एेकान्तिक श्रौर्‌ आत्यन्तिक 
भगवस्मापि ही संसार दावानल से बचाने वाली अौपध दहै । यहाँ पर भगवान्‌ शौर 


उनकी प्राप्नि एवं श्नौषध चौर उसको सेदन करते बाला , थे सव विभित्न-विभिन्नदी 
दिखलाये है । 


| | > 


# संस्कृतरीका भाषायुवाद्‌ सदत वेदान्तर्न-मंजेषा # १६३ 


य° र० मजुपा -क्षिज्च सायुभ्यशब्दस्य स्वस्ूपैकतेऽभ्यपगते, एतासामेव 
देवतानां सायुज्य" साष्टितां समानतोकतामाोतीति शतिविरोधापत्तेः । न हि 
युगपत्‌ क्रमेण वा अनेकदेवतासारज्यसिद्धिः । एकेनेक्यापत्तौ पृनरन्मैः कथम 
क्यमापयते , एेक्यापन्नस्य पुनर्भेदासंमवत्‌ । न च ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मव भवर्त॑ति 
साधारणशतरेकयविधान श्रवणादिति वाच्यम्‌ । ब्रह्मात्मत्वेन तोपदेशस्या- 
विरुद्रत्ात्‌ । तचोक्त' पूपेमेव । अम्यथा वरह वरिदामोति परमिति वर्मक व्यप- 
देशब्याकोपात्‌ । अलं विस्तरेण । भरञ्चोक्तरक्षणाया भक्तः सतसङ्गमूलतवात्‌ 


ङुश्चिकाः - स्वरूपेकतं सायुर्यशब्दार्थः । "एतासामेव देवतानां सायुञ्यमितिश्चत वर्याको- 
पापत्तेरित्याह्‌ - शिद्धेति । विरोधमेव विबरणोति - नहीत्यादिना । जीबन्रह्यणो रक्यं 
मोक्लशब्दार्था ब्रह्मविद्‌ ब्रह्म ब भवतीतिश्रतेरित्याशङ्क्य परिहरति नचैति । 


भाषानुवाद्‌ :- यदि चाग्रह वशात सायुभ्य शब्द्‌ का चरथं स्वरूप की एकता ही माना 
ज्ञाय तो “एतासां देवतानां ०” यद श्रुति असंगत होती है, क्यो कि अनेक देवताच की 
एक साथ या क्रम से स्वरूपैक्य रूप सायुभ्य की सिद्धि नदीं हो सकतौ, कारण जव 
किसी एक देवता की व्रह्म के साथ एकता हो चुकी फिर उक्त देवता का श्मौर ्ह्यका 
मेद्‌ तो हो नहीं सकता, देसी परिस्थिति मे अन्य देवतानं की निरञ्जन ( शुद्ध ) जह्य के 
साथ एकता कैसे हो सकेगी, क्योकि पूवं देवता के भिलने से वष ब्रह्म तो सान 
बन गया । = 

यदि यद्‌ कटो कि- ‹्द्मविद्ह्मौ ०" इसश्रुति में त्रहमज्ञानी की ब्रह्म के राथ 
एकता ही सनी जा रही है, वह भी ठीक नदी, क्योकि इस श्रनि मेँ पदे हृए एव" शब्द्‌ का 
श्म सादृश्य ही दै.यह पदिले ही कद दिया गया है, अन्यथा “व्रह्मविदाप्नोति०” इस श्रुति 
ओँ ब्रह्मवित्‌ यह कर्ता है श्नौर परम महत्पद्‌ कमे वाचक दै, किन्तु दोनों की एकता ष्टो 
जाने के श्ननन्तर दस श्रनि भें बतलाये हए कतव शौर कचृःत्व के व्यपदेश की संगति 
लगना कठिन दैव य प्रसङ्ग समापन किया जाता दै । 

उपरोक्त लक्तणों वाली भक्ति सत्सङ्ग क्रिये विना प्राप्न नदीं हो सूकपी,च्रतः मनका 
अ्रवरोधन हो तव तक भक्ति की कामना बाले प्राणियों को नित्य कर्मो की भाते सत्सङ्ग 
अवश्य करता चादिये । 


र ~ 9 अ शः , 
"व 
वै रमजप :-सससङ्गो नियतकर्मबयावन्मनोनेवन्यम्‌ आवश्यकतयोक्त- 
सतणभक्तीप्ठमिः कत्तव्यः । सतां सकण च, मगवेदिदातरणीकृत पवपृरु- 
पाथकरत्मे सति भगवदाज्ञाविरदराचारशुलयत्यं, तन्नियोगकंङक्यपस्पार्थ परत्वे 


पद्वत्‌ त्वया मोचितौ मक्तिमाजो कृतौ च | तथा रेमभक्ति स्वक मे प्रयच्छ, 
न मोत ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह । हयशं पौयनारायणव्हस्तर नर्म काममथं' 
वा मोक्षं वा वरदेश्वर , प्रार्थये तर पाद्न्जे द।स्पमेबाभिकाभये ॥ पुनस्तत्रैव । 
पूनः पुनरवरान्‌ दित्षिपणु क्ते न याचितः । भक्तिरेव दृता येन श्रह्ादं तं 
नमम्पहम्‌ । वैषपेप्रह।र; ॥ तङृत्योऽप्मि मगतम्‌ परेकनिन यत्‌ सयि। वक्री 


छञ्नविकाः -बह्म।तपकल्व तज्नियम्यत्म तदरप्यायत्व तततन्त्रत्व पराधेयत्वादियोगेन नरह्याभिन्न- 
स्वममिदृधाति त्रहानिद्‌ हव भवतीतिश्रुतिरित्याशयेन सम धत्ते -श्रश्मारमकतवेनेति । = 
त्रिपक्ते वाधकरतकंमाद्‌ - श्न्भयेति । जीवत्र्मणो सूपत्‌ रेत पक्ीकार्‌ इत्यधेः । उक्त 


भकतेमल' द्शंयति-किन्ेति । उक्त" सतां लक्तण' मानेन द्रढयति । यथापाद्म इतिं । 


भाषानुबाद्‌ः- सजन वदी है जोकि भगवान्‌ के साकाकास्की इच्छा रखते हौ त~ 
तर सपूणं पुरुषार्थो को दरणत्र त म(नते द,एवञ्च भग्वान्‌ ऋी द्याज्नापी शाखीय मयि 
से विद्ध याचरण न करते हं । थवा इश्रर-्राज्ञाि त केकयंको ही पुरुषाथं मान 
कर वित्तेषणा पुत्रैषणा आदि लौकिक पुरपार्थो की इछा भी न रखते हं । पद्मपुरासीय 
कार्तिकमादहातम्य मेँ भी ' "वरं देव मोक्त०" इत्यादि श्मोकोँ मे साधु जनों के हसी प्रकार 
के लक्तण कि है अर्थात्‌ हैके १ मे चापसे सुक्ति श्रथवा मोक समकन् चौर कोई 
दूरा भी बर नहीं चाहता, किन यदी चाहता प कि श्रापका यह्‌ वाट्गोपालबिग्रह 
सदा मेरे मनो मन्द्र मे कीड़ा करता रहे । जसे उखल से बन्धौ हुई जापक मूतिने | 
डतर के पुत्रो को वत्त योनि से छत वेना भक्तिमागी दना दियाया उती भोति मुमको 

अपनी प्रम-भक्ति प्रदान कीजिये, हे दामोदर इसके अतिरिक्त मेरी गोत ये अभिरुचि 

नदीं ह । 


# संस्छृतटीका भावानुवाद्‌ सहित वेदान्तरत्र-म॑जूषा # १६५ 
~ 


बे २० मजुपा- खल्प्रसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ धर्मार्थकामैः कि न्तस्य 
छक्तिस्तस्य करे स्थिता । समस्तनगतां मूले यस्य भक्तिः स्थिरा खयि \! तत्नैव 
बालव्ान्‌ प्रति--तस्मिन्‌ प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं धर्मार्भ॑कामैरलमल्पकास्ते । 
समाभश्रित।द्‌ ब्रहमतरोरनन्तान्निःशय' यास्यथ वै महत्फतम्‌ › हृतयुक्तिस्त॒ तेपां 


+ कुञ्चि काः--धर्माधकाममोत्तेऽतां विहाय दास्यभावस्यैवाधिक्यविधायकं वाक्यमुदाहरति- 
हयशीपयिति । तत्रैवेति हयशीर्पीयनारायणव्यहस्तवे । मुक्तथपेत्तय। भक्तेरेवाधिवंय- 
माह्‌-पुनः पुनरिति । ततः किमत आह्‌ - तरिपिभ्िति । तरिमन्‌ प्रसन्ने ्रीते सति न किञ्चि- 
दुलभ तथापि तुच्छस्वातनत्िवरगो न परायः । सर्वत्र सन्निद्िताद्‌ ब्रह्मकल्पमोक्तफललांभो 
निःसंशय इत्यथः । श्चत्न त्रिवर्भप्रापि्यल्ास्परित्याज्यापि मोक्तफलम्रापिरूवभिमता । 
शरीश्रहादस्य कथं भगवहतेवनस्याधिक्यमित्याशङ्कं निरसितुमाह -इत्युकतिरतु तेषां प्रवर्तं 
नार्थकफेति। वालकानां यथा श्री भगवति प्रततिः स्थाततदर्थं महःफलोक्ति › नु भीम्रहाद्‌- 
स्यापेक्तिता मुक्तिरित्यर्थः । विपन्ते वाधकतरककमाद्‌- ति। 


भाषानुबाद्‌- दयशीर्पीय नारायण वगृह के स्तव में भी! न धर्भ' कामम वा०" इन शोको 
से मी सज्नों के उपरोक्त ही लत्तण बतलाये दै, श्र्थात दे वष्देश्९ ! मे धरम, शरध, काम, 
मोप्त इन चारों को नदा चाहता । केवल ्मापके चर्ण-कमलों की सेवा ही मागता दं 

श्रीविष्णु भगवान प्रह्लाद्‌ कौ वार-वार्‌ घरदेना चाहते थ किन्तु उसने मौर कुचं 
भीन लेकर कवल हरिभक्ति की ही याचना की। 

विष्णपुराण मेँ “कृतश्त्योऽस्मि भगवन्‌” इम शोको से प्रह्ाद्‌ जीने श्वय भी 
यदी श्राशय प्रकट कियाद, क्रि दै भगवन मेँ इती वर से कृतश्त्य होणया जोकि 
श्मापकर कृपा से सुसको श्चापक च्ञ्यभिचारिणी भक्ति प्रा दई दै । क्योकि धर्म-चर्थं 
ओर काम इनकी तो वात दी क्या दै, मुक्ति भी उस पुस्प की टी मे है, जि्के चित्तम 
कि समस्त विश्व के मूल स्वरूप श्रापकी भक्ति हो । विष्ण पुराण म “ तस्मिन्‌ भसन 
इस श्टोक से प्रमाद जी ने बालक से जो फल को चचां की है, कि दे शिशुजनों ! मगान्‌ 
क प्रसन्न हो जाने परं फिर कोई भी वस्तु अलभ्य नहीं रहती , चरतः यदि तुमने अनन्त- 
जह्य चरतत का स्मारय लेलिया दै तो अवश्य दी बड़े भारी फल को पा्मोगे । यह्‌ कथन 
केवल भगवद्भक्ति म पवर्त करन के ही लिये समना, ्नपनी इच्छा सूचक नही, अन्यथा 
पूर्वोक्त वाक्यों के साथ विरोध आयेगा । 


-१६६ # तृतीयः कोठः # 


वे० २० भञजूपा-प्रवर्तनाथिक्रा, न स्वेच्छाविपयिकेति बयम्‌ । अन्यथा 
पूर्वापरवाक्यिरोधाप्तेः ॥ पञ्चराने च -धर्मार्भकाममोत्तेषु नेच्छा मम कदा- 
चन । त्वत्पादपङ्कनस्याधो जौभितं दीयतां मम । मोक् साोक्यसतामीष्य 
आर्भये न धराधर । इच्छमोह मदामाग कारणय' तव सुतरतेत्यादि । एत।दशा- 
नामेकान्तमक्तानां दरानादिनेव पर्पार्थापिः, फं पनदीधेकालसंगत्येति रेषु 
यन्यायमाह-शा् तेषां दौलेभ्यं दयोतयद्‌ । यस्यालुभवपर्यन्तो बुद्धिस्ते प्रति 
षिता । तदृ दृष्टिगोचराः सँ मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः ॥ पौष्वरे-टुलमा भगवो 
गभारिनो थु्रि मानवाः । तदशनात्‌ तदालापात्‌ सुलभं शाश्चं पदमिति ॥ 
नंतदाश्चयमत्र शङ्कनीयम्‌ , तत्र पर्परोत्तमस्य सदैव सान्निष्यश्रवणाव्‌ । सन्धि- 
च यागं सन्धत्ते त्रह्मणेदशो रमते तस्मिन्‌ नु जीरो शयाने नैनं जहात्यहध्यु 


हश्चिकाः -ूरवापरेति । एवं सर्वेषु भूतेषु भकतिरव्यभिचारिणी । कर्त॑ज्या पणिडैर्ञत्वा 
सवभूतमयोहरिः । 

कृतङृत्योरिम भगवन्‌ वरेणानेन यद्यपि । भवित्री तसरसादेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
यदि श्रीप्रहवादस्यपिदधिता मुक्तः स्या्दैतेषां वाक्यानां विरोधः प्रसम्येततेषु वाक्येषु तस्य 
भक्तिरेवाभिमता । तस्मादालानं प्रलोमनायैवैषाउक्तिरि्यधः । पाञ्चरात्रभसाणेनाप्ुक्तां 
दरदयति--पाच्चराननेति । 


भाषानुवाद्‌ :-श्री न।रदपाञ्चरात्र मे-“धर्माथं काम मोक्तेप०” इन कों से यही भाव 
अदित छया गया है कि दे धराधर ! मेरी धर्म अर्थं काम चनौर मोक्त इन सवां मे कभी 
भी इछा नही, मुभको तो केवल यदी बर्‌ दीजिये, जिससे कि मेरा जीवन श्चापके चरण 
कमलो में ही रहै । दे सुव्रत मै सालोक्य श्र सामीप्य सक्ति भी नही चादता वस केवल 
आपकी एक कृपा दृष्टि चाहता ह । देसे निष्काम भक्तो क दर्शन से भी मो्तमिल सकता 
द, फिर यदि कुलं अधिक समय तक उनका संग दो जाय, तव तो कटना ही क्या 

पसे रेसे महात्मानं का मिलना दुर्लभ दै, इस आशय को योतित करते हृष 
“यस्यानुभवपर्य्मन्ता०"' इत्यादि वाक्यों से शाख मेँ कैसुत्य न्याय प्रकट किया गया है 
वि-जिस महापुरुष ने भगवान्‌ का साक्तात्कार कर लिया चौर उसकी बुद्धि परमात्म 
तस्र मे स्थिर शोगई, उस पुरुष की दृष्टि फे सामने यदि मदान्‌ पापी भी आजये' तो 
वे भी समस्त पापों से मुक्त दो जाते दै। 


% संरकृतटीका भाषालुवाद्‌ सदित वेदान्तरत्र-मन्जृषा ४ ९६७ 


बे° र० मज.पा :-पूर्वष्विति तैत्तिरीयाः । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्य्थमह' स च 
मम प्रियः । न स्यजेय' फथञ्चन । यन्ममत्वेन गोबिन्द ये नरा न्यस्तचेतसः । 
विपयत्यागिनस्तेषां विज्ञेय" च तदन्तिक इति । नारायशेति यस्याऽस्ये वर्तते 
नाममङ्गलम्‌ । नारायणस्तमन्धास्ते बरत्सं गौरिव बरत्सलेति स्मृतयश्चेति । 
च्यवननहुषसंबादे च । संमपो दर्शनं स्पशः कौतन' स्मरण तथा । पावनानि 
किलैतानि साधूनामिति शुश्रमः। सेव्याः प्रेयोधिमिः सन्तः पृण्थतीर्थषरो- 
पमाः । कणोपरसिनयोगोऽपि न तेपा निष्फलो भवेत्‌ । साधूनां दशंन पुण्य! 
तीथेभूता हि स।धवः । कालेन फलते तीर्थ" सथः सोधुसमागम इति । सदधि 
सहासीत सद्धः कुर्वीत सङ्गभम्‌ । सद्धिर्धिवाद्‌ मैरी च नासद्धिः किञ्चिद्‌, चे 
दिति। अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः । मोहजालस्य योनिह पूः 
सह समागम इत्यायनुसन्धेय।ः 


भाषानुबाद्‌ : - गीता मेँ भगवान्‌ ने स्प शब्दो मे कदा दै कि टे अजन ज्ञानी भक्त 
सुमःकफो श्न्यन्त प्रिय है, चनौर मँ उसको प्रिय हँ । मै अपने भक्तवो कभी भी नदीं 
त्यागत। । जो सां तारिक विपर्यो को त्यागकर गोविन्द्‌ मय ही शरीसर्वेशर प्रभु को श्रपना 
चित्त समपण कर देते हैँ , भगवान्‌ को उनफ़ अत्यन्त सन्निकट जानना चाहिये । 

जित सुखसे “नारायण-नारायण यह्‌ मांगलिक नाम उच्चरित हता है भग [न्‌ 
उस भक्त के पीे-पीले पेसे चलते दै जैसे कि सद्ोजात वघ्ड़े के पीदे-पी गौ 
चलती हो । 

च्यवन ऋषि च्मौर नहुष के सम्बाद मेँ कहा गया है कि-साधुशरों के साथ 
सम्भाषण, उनके दुर्शन एवं संस्पशं कीर्तन न्नौर स्मरण ये सव साधक को एनीत बनाने 
बाले दै । यह हम सुनते आये है शतः जो अपना कल्याण चाहं उनको चाद्ये कि वे 
पवित्र तीर्थः के फलों के समान फल देते वाले सन्तो की तन, मन, धससे सेवा करे ' , 
क्योंकि - उनकी एक क्षणमर की हृद उपासना भी निष्फल नदीं जाती । साघुजन तीथं 
स्वरूप है, श्रतः उनके दशंनों से बड़ा पुख्यफल प्राप्र दोषा है, कारण तीथं सेवन का फल 
तो समयान्तर से प्रा दता दै रौर साधु समागम का फल शीघ्र ही मिलजाता दै । 

इसलिये-साधुश्रों के संग दही वैठन। वादिये यर उन्हीं के साथ धगम शौर 
भिन्नता करली चाष्टिये, यरि विवाद्‌ करना दो तो बह भी साधुश्रों के ही साथ .करना 
चादिये, असाधुं के साथ समागमादिक ङु भी न करै । क्योकि प्रतिदिन किया हया 
साधुं का समागम धर्मोज्नति का हेत है , रौर मूखों का समागम मोद जाल का देतु 
है । इन वाक्यों को सदा याद्‌ स्वना चाहिये । १ 


श्त # तृतीयः कौषठः # 


क्िल्चोक्तलणा भागपत। मगवतोऽप्याधिक्येन सेषनीयाः । “मम मद्भक्तभक्तेषु 
भ्रीविरम्यधिका भवेत्‌ । तस्मान्मद्धक्तमक्तारच पूजनीया विशेषत" इति भगव- 
दुक्त । “^तस्माद्िष्ुप्रसादाय वैष्णवान्‌ परितोषयेत्‌ । परस दतुो विश्णुसतेनेव 
स्थन्न संशय९ति व्यासवचनात्‌ ।तद्विर्भबति वा नेति संशयोऽच्युततेिनाम्‌ । 
न संशयस्तु तद्धक्तपरिष्र्यरतातनामू ॥ केवलं मगवत्पादसेवया निमेल' मनः| 
न जायते तथा नित्य॑तद्धक्तचरणा्च॑ना दति' शाणिडल्वस्परतेश्च । क्रिञ्च, 
अमा नित्वमद्म्भितवमहिसा ्ान्तिरार्जवम्‌ । ्राचार्योपासन' शौच स्थैर्ममत्म- 
विनिग्रहः ॥ इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनह कार एर च। लन्मशृयुनराग्याधिदुःख- 
दोपानुदशंनम्‌ ॥ अस॒क्तिरनभिष्वङ्गः पत्रदारश्हादिषु । नित्थ' च समवित्तल्र- 
मिष्टानिष्टपपत्तपु ॥ 


ङन्चिका : - ृर्क्तपुसुल्णां तञ्ज्ञानयोग्यतोत्पादनाय साधनान्य'ह -श्रमानिःवभिः्यादि- 
पश्चभिः। यत्कि्चिद्गुणघत्तयापूज्यजनेष्वपि खपृत्यत्ववुद्िरमानस्तदच्चं मानिखतदरहितत्वम- 
मानित्व१ । अरम्भित्वप । धर्मिवख्यापनायाविधिवद्ध्मे शानुठान' द्म्भस्तद्रत्मे द्म्भिघ्व' 
तद्रहिप्वमर । ( श्रदेसा ) वाङ्मनःक्चैः परपीडावर्जनम्‌ । (क्ञान्तिः ) परैरपश्ृतेऽपि नि 
्विक्रारचित्ततया तद्पराधोपेत्ता । ( श्राजंवम्‌ )वाङ्मनःकायानां समल्रमकौटिल्यमितिया- 
बत (आ्चा््ापासन )शनोरिय ब्रह्मनिष्ठम्‌ । श्याचार्थोवेदसम्पन्नो विष्णुभक्तो विभःघरः। 
मन्वर्ञो मन्त्रभक्तश्च सद्‌ा मन्वराश्रय्‌; शचिः 


भाषायुवाद्‌ः-इतना हो नदा अपितु पूर्वोक्त लतो बाल महात्म्यं की भगवान्‌ सेमी 
किसी चंश में ्रधिक सेवा करनी चाहिये । भगवान ने “मम मद्धक्त°" इस श्चोक मे स्वथं 
कदा है किमक्तंकीसेवा करने बालों मँ मेरी परीति अ्रयिकष्टोवे यतः उतकी सेवा 
विधेप करनी चाये । व्यास जीने भी यही कहा दै कि विष्णु भगवान्‌ को प्रसन्न करे 
फे लिये वैष्णवों को सन्तुष्ट बनापर,क्यो करि वैष्णवों के सन्तु होने से ही परमात्मा प्रधन्न 
होते दै इसमे ऊच भी संदे नदीं । शाण्डिल्य स्ति मेँ कदा है कि-- कदाचित्‌ भगवत्‌ 
सेवा के फल में संदिग्धता हो संकती है परः त॒ भगवान्‌ के भक्तो की सेवा के फलम 
किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहता । क्योकि, केवल भगवान्‌ के चरको की सेवासेमन 
वैसा निर्मल नहीं बन सकता जैसा कि भगवद्क्तौ की नित्य चरण सेवा करनेसे दोसकता 
दै, ओर जेसे भगवद्धत्तों का संगम आवश्यक है वैसे दी भगवान्‌ के के हए च्मानिल 


# संरकृतरोक्ा भावालवाद्‌ सदत येदान्तरन-नन्जूषा #। १६६ 


कुशिकाः ` गुरुभक्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः । एवं लकण सम्पन्नो शुरु" रि्यमिधी- 
यते,इति श्रुतिस््रयुक्तलक्तणच्याचार्योविवरषित ,मोक्तमार्शर्शित्वात्‌ । तस्योपासन निमा यिक- 
तया वाङ्मनःकायैः सेवन" शौच'-वाञ्याभ्यन्तरमेदादृद्विविधम्‌ बाद्य' मृजल।दिना काये- 
द्द्रियशुद्धिः । श्राभ्यन्तरम-मनोमलरागादीनां विवेकेनारनयनम्‌ । ( स्थैर्यम्‌ ) परमार्थो- 
पाये प्रवृत्तस्य विध्नवाहृव्ये प्राप्तेऽपि दरं गाभावेन तद्परिव्यञ्यावस्थानम्‌ । ( आत्मवि- 
निग्रहः ) देदेन्दरियसङ्घस्य शाखविरुद्धास्व्रत्ेरनिवर्तानम्‌ इत्यथः । 

इन्धियार्धषिति। ( इन्दि ) शब्दादिविषवेषु दोष त्पादनेन रागरादित्य' 
वैराग्यम्‌ । अनदङ्कारः-अभिजनजातित्रियाभिरात्मन उल्ृषटत्वाभिमानो गर्बाऽरदकारस्त- 
द्रादित्यम्‌ (जन्मम्रस्युजराव्याधटुःखदोपानुदशनप ) प्राकृतशदीरवन्े जन्ममृरह्युजरात्याधि 
टःखादिषूषदोपाणामवजनीयस्वात्तदनुदशोन पुनः पुनरयुस धानम्‌ । "न ह वा शरीर 
स्य सतः प्रियाप्रिययो प्यततिरस्ति, अशतेरे वा वसन्तः श्रियाप्रिये न सरश" इतिश्रु- 
तेरिस्यथः । 


सरसक्तिरिति । ममेदभितिप्रीव्यतिशयः सत्तिस्तद्रादित्यमसक्तिः । श्रना 
त्मनि तत्सम्बन्धिपचात्माभिमानोऽभिष्वङ्गस्तद्रादिव्यमनभिप्वङ्गः । असक्तयनमिष्वङ्गयो- 
विषयमाह -पुतरदास्गृहारिप्वति । श्रादिना वित्तपशुभव्यपरशतिसम्बन्धिम्रहण , सवं ब 
से्वज॑नभिव्यथैः । इषटानिष्टयोरुषपत्तिषु नित्यः स्वंदा सपरचित्तत्व' षधि पादाभाव-- 
इत्यर्थः । मयीति } मयि भगवति वासुदेतरे सवेश, यनन्ययोगेत न सत्तोऽन्यो देवादि 
रुपार्यः फल" बःस्तीव्यनन्यसम्बन्धर ॥ 
भक्तिः सेवनात्मिका ब ह्यान्तः करणव्रततिः । अञ्यभिचास्णिी क्रेनवित्क।मान्तसेण 
पुरधान्तरेण वा प्रतिहतमशक्या, दृेस्यथ॑; । तथा विविक्तो भगवदाराधनविरोधिजनपङ्ग- 
वर्जितो देशस्तःसेवनशीलत्वं विविक्तदेशसेधि वप्‌ । जनानां भगव द्क्तिन्ञानदीनानां विषथ- 
प्रबणानां संसदि समाजे श्ररतिः प्रीत्यमावः श्रसङ्गतिशिनयर्ः । सतां सङ्गतिस्तु कन्त- 
व्येति । अध्यात्मेति । आत्मानमधिकृत्य प्रवृत्तं क्चानमध्यात्मज्ञानमन)त्मविरक्ताःमयाथा- 


भा०-श्मादि साधन नियमों का भी पालनकरना च्नत्यावश्यक है । वे इत प्रकार है, खमा- 


निता अदभ्मिता, अंसा, क्तात, सरलता, श्राचार्थो को सेवा.पवित्रता बुद्धि का निश्च 
लता मन का अवरोध, विषयों में अरुचि, अर्हकार का न होना, संसार में जन्म, मरण, 
बुषा, रोग रादि टुःख रूपी दोषों का सव॑दा देखना, शौर खी पुत्र घर आदिक भं 
निम॑सता, प्रिय अग्रिय कौ उपस्थिति होने पर समान चित्त रहना , 


१७२ # वतीयः कोष्ठः # 
त 
वै° २० सञजूषा- मवि चाषन्ययोगेन सक्तिरव्यधिचारिी । विविक्तदेशसेवि- 
त्वमरविलिनसंसदि ॥ शध्यासज्ञाननित्यल' तज्ञानारथदशंनम्‌ । एतज्ज्ञानमिति 
शाक्तमन्ञान' यदतोऽन्यधेति ॥ एतेषा सर्वसाधरोपयिकलात्‌ पूोक्तलकचणपुष- 
छणाऽम्बुपमन्तन्योऽपानित्वादिरिति ॥ & ॥ 
इति श्रीभगवःपुरपोत्तमाचार्य्यविरचितायां येदान्तरन्नमठजृषायां 
सिद्धान्तविवरतौ साधनसं्रहमधारो नाम 
चृतीयकोष्ठिका समाप्रा ॥ ३॥ 


स 


इश्रिका -स््यज्ञानमिः्य्थैः । तस्मिनित्यन्वं तनैव सदा निघरतवं, तध्वज्ञानस्यार्थः प्रयो- 
जन' निः शेषाविद्यािवृत्तिपुव॑कं निरति शयानन्दभगवद््‌।वापचतिलक्तणोयोमोचस्तस्यदर्शन- 
म।लोचनम्‌ । पएतदमानित््रादिविपयक ज्ञान ज्ञायतेत्वमनेनेतिज्ञानमितिभोक्तप । श्रतोऽन्य 
था उक्ताद्समाद्विपरीत" यन्मानदम्भादिमच्' तदज्ञानमििमोक्त' ज्ञानविशधरिभूत' सुमुकणा 
यत्तेन त्याज्यमिव्य्धै; | 


भापानुवा : - सुमे अनन्यथोगपूर्वक श्ज्यभिचारिणी भक्ति रखना अर्थात -जैसे सी 
अपने पति के श्रविरिकते किती पुरुष मे पति भाव करलेती दै तव बह उ्यभिचारिणी कठः 
लाती है, चनौर एक पति को ही अपना सर्व च सेव्य समानी है तव पतिघ्रता अन्य 
भिचारिणी कदलाती दै . उसी प्रकार मेरा भक्त यदि समसे ्तिसित किमी देव 
बिशेष की भक्ति करने लगे तो वह्‌ व्यभिचारी भक्त कहलाता दै, श्रौर जो मुभे दी रत 
रहै, उस भक्त की भक्ति का नाम श्नव्यभिचारिणी भक्ति है । एकान्त देश में रहना जन 
समुदाय में विशेष प्रेम न रखना, निव्यप्रति अध्यात्मविद्या का भ्यास करना , तच्छ 
शान का त्िचार ये सव ज्ञान के साधन है इनते परिपरीत मान, दृम्म रादि सभी अन्ञान 
के साधन है! मे सभी साधनाश्नं मे उपयोगी है अतः सुमुज्ञ को चादिये कि इन अमा - 
निता ्च।दि को अवश्य श्रपनावे । ५ 


# संस्छृतटीका भाषानुवाद सहित वेदान्तरत्न-पंजूषा # १७१ 


वे २० मञ्जूषा- एव तापत्‌ पू॑स्मिन्‌ प्रकरणे साधनकदम्बः संग्रहेण निर- 
पितिः! इद(नीमत्र फलविवक्षया सर्गशास्त्राथे' संगृहणन्‌ पर्मप्रतिपादितसर्थ' 
सङ्ग्रहेण संस्मारयति , अल्यवुद्धीनाुपकरारा्थं' भगवान्‌ अन्धक्नारः । 
उपस्यरूपः तदुपास्कस्य च , कृपाफय' भक्तिरसस्ततः पम्‌ ¦ 
विरोधिनो  रूप्मभैतदापोकञेया इमेऽर्था अपि पञ्च साधुभिः ॥ १०॥ 
उपास्यरूपमित्यादि । इमे पञवाप्यर्थाः साधुभिन्ञंया इत्यन्वयः । तत्रोपास्यस्य 
भगवतः थीपुरपोच्मस्य रूपः स्वाभाविका चिन्त्यानन्तपरिसङख्येययावदात्मढत्ति 
स वंज्ञादि- वात्सल्य हारुए्यसौशील्यादि- कल्याणगुणाश्रयत्मं घर्नशरण्यत्यं 
जगञ्जन्मादिकःरणरत्ग शास््रथोनितव मोतपरद।तत्व शृक्तप्ाप्यत्व सर्वोषास्यल' 


कुञ्िकाः -भ्रागुक्ताधमनूदयाप्रिमशोकमवतारयति-- एवं तावदिति । क योजयति--दइम 
इत्यादिना । साव्यासि।त्सल्यादीनामथः । प्रागुयदर्शितः। 


भाषानुवादः - दस प्रकार पूरं प्रकरण मे साधन कदम्ब संिप्ररूप से कहा गया दै 
श्व यदं फल को विधक्ता दोने से सम्पूणं शाश्ीय चरथं को थोडे मे ही संचित करते हृष 
श्मल्प बुद्धि वालो फे उपकाराथं मगान्‌ प्रन्थकार श्री्राद्याचायै पूविया का संस्र 
रूपसे “उपास्यशप"” इस श्लोक कं द्वारा स्म ण॒ कराते दै । 
साधुजनो को इस शयोक मे कदी हई पाँ चों वस्तुश्ां को जान केना परम श्ावश्यक 
है । उनमें से उपास्यदरेव भगवान्‌ श्रीपुरुपो त्तम “स्वाभाविक अचिन्त्य, अ्रपरिसंख्येययाव- 
दास्मवृत्ति सार्व्यादि, बाल्सल्य, कारर्थ, सौरील्य, आदिक अनन्त कल्याणरूप 
रणो के च्ाश्रय है, एव" शरणागतं को अभय देन बाले, इस विचित्र जगत्‌ की उत्पत्ति, 
भ्थिति श्रौ प्रलय करोवाले, केवल शाख के द्ाराही जानने योग्य, मोत्त प्रदान 
करने वाले, मुक्तां की प्राति कै स्थान, समस्त भक्तौ के एक उपास्य, ओर समस्त जगत्‌ के 
नियन्ता अत एव विश्वात्मा तथा अतिशयसाम्यशुन्य मदहिमारूप क्रय्य वाले, एवश्च 
अनन्त प्रशस्य प्रकाशरूप निर।तश्तय ख्रदुता किशोरता, सुन्दरता आदि दिव्य गुणे का 
स्थान चौर योगियों के ध्यान करने योग्य रव्य मङ्गल विग्रह वाले है, यद्‌ सव वणन 
“स्वभावतोऽपास्त" इस चतुधं रोक की व्याख्यामें करदिया गया । यह पचो ज्ञेय वस्तुं 
मे सुख्य ज्ञेय वस्तु दै ॥ १॥ 


बान र अ 


१५२ % चतुथं कोठः # 


बे° २० मजञपा -सर्वनियन्दत्यं विश्वालमत्वम्‌ शअरतिशयसाम्यनरमदिपेश्र्य- 
खम्‌ अनन्तानवद्यप्रकाशत्मकनिरतिशयमादंवयौवनसौ न्दर्यादिदिन्यगुणनि- 
लय -योभिष्येयदिव्यमङ्लविग्र्रचञ्चेति स्वभानतोऽपास्तसमसदोषमित्या- 
दिया प्रतिपादितम्‌ ॥ १॥ तदुपाप्कस्येति। तस्य भगवत उपासको यो लीवा- 
रमक्रदम्बस्तस्य,रूपमितिशेषः । देहे न्द्रयमनःप्राणधोभ्यो विल २ एत्गंज्ञानस्वसूप 
त्ये सति ज्ञानाघ्रयल, श्रीपगवरायत्तसरूपस्थितिग्रवर्तिकतय , प्रतितेत्राभिन्‌- 
मणुपरिमाणकत्व भगवसप्रप्नलादि तदप्यक्तम्‌ श्ञानस्वरूपभित्यादना ॥ २ ॥ 
कृपाफलमिति भगवत्कृपायाः फ़त" मोक्षलक्ण' सर्गकरम॑ःच सामाब पृदेकसमस्त 
निःशेपाविद्यानिद्त्यात्मकपरिपूण यावदात्मभावित्रहमस्वरपादिविषयकानुभृति 
सन्तति क्तिरित्ति तदेवभगव्रद्ध।वापत्तिसायुञ्यस म्यादिशब्दैरमिधीयते । अह 
चे भ्रीपराशरः-- (निरस्तानिशयाह्यादसुख मवैकलकणा । भेपज' भगवा. 
रेक\स्तात्यन्तिक्री मतेति ।' पर' अयोतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणामिनिष्पद्यते इति 
श्रतेः ॥ ३॥ भक्तिर8 इनि मक्तेःरः प्रेमानन्दः,फलरूप। भक्तिरिति यात्रत्‌ । 


भाषानुत्राद्‌-दृलतरी जानने योग्य वस्तु पूर्वोक्तं लद णौँ बाले मगवान के उपासक खरूप टै- 
जोरि देह, इन्द्रिय, मन, प्राण बुद्धि इन सव जड पदार्थो से विलक्तण॒ \ग, इानस्वरूप 
एव" ज्ञान क। आश्रय, भगवान्‌ के अवीन, अपनी सरूप, स्थिति, प्रवृत्ति, रखन वाला, 
म्रस्येक देह मे भिन्न-मिन्न, अणु परिमाण तथा भगवःपरपत्ति-का आभयदै। यदमी 
“ज्ञानस्वरूप इस प्रथम शोक की व्याख्या में वर्णन कर दिया गवा है ॥ २॥ 


तीसरी वस्तु भगवान की कृषा का फल दै जोकि मोत्त मप दै शाल सें इम धस्तु 
केसा लकणश्रिया टै क्रि" सम्पृं कर्मो के ध्वंतरूप श्रभाव पूवक समस चगि 
याश्च की अनद्टी माति नितव्ृत्तिदो जाने पर, जव तक च्रात्मा रहै तव तक परिपृणं रूप 
से परमात्मा के स्वरूप रुण लीला आदि विषयों की अल़मव- धारा दही सुक्तिदै। 
इसी को भगवद्धावापत्ति तथा सायुज्य साम्य श्रादि शब्दों से भी कटा दै, । 

यही च्राशय श्रीपराशर ऋपिने प्रकट श्रिया दै, कि-जिप आह्लाद से वट्‌ कर 
जगत में जरर दूसरा सुख न दो, एसे लक्तण वाली भगवसरापनि दी सर्वथा के लिये सार 
दुःख से दुडाने वाली निथ्ित मदौपषधि दै । 


% संम्रृतटीका भाषानुत्राद सदिव बे -न्तरत्न मज्ञ.षा # 
ध १७द्‌ 


वे° र० मञजूपाः-ठेथा पाञ्चरात्रे - मनोगतिरविच्डिन्ना हरिप्रमपरिष्लुता ! 
द्मभिसन्धिव्रिनिरृक्ता मक्तिरमिप्णुवरशं करीति ।, यदा सक्तिरसः, भक्त्या रस्य- 
तेऽलुभूयते इति श्रीमगवत्पातचतात्काराचुमवो भक्तिरनां दशेयति क्तिवशः पुरुषो 
भक्तव पूयघ्ताति श्तेः । भक्त्या स्यनन्यया शक्य अमेव व्िधोऽतरन इति 
गानाच्च । उपलत्तण श तत्‌ , सर्वोपायानां सज्ञानभक्तप्रपच्यादिरू {णामिति 
यावत्‌ । अनेन भगवद्धाव प्तिलदाणमोचाप्राप्तिक्रमो विदितः । तथाहि 
प्रथमं जायमाने पुंसि भगवत पाकटाचोस्ततो जन्मनेव साचि भृत्वा षः 
स्यात्‌ । तथा च नारायणीये - जायमान हि पुरं प्यन्मधृदनः । सादिकः स 
त॒ विज्ञेयः स वै मोन्लार्भचिन्तकः । पश्यत्येन जायमान व्रह्मरुद्रोऽथवा पुनः । 
रजसा तम्रा चैव मानसं सभभिप्लतमिति ॥ 


कुञ्चिकाः- निरस्तेति शछरोकाथः प्रागृदशितः। पर उयोतिरिति श्रत्यथस्तु पर ` चैतनाज्नीवाद्‌ 
चेतन।च पदार्थाद्विलक्ञणं अयामि: सर्वाविभासकमंशिखरूपः जीवः, उप समीपे सम्यक्‌ 
भ्राप्य गाढ्मन्धकारावरृत' चछ य॑था स्वासाधारणं वखामरणादविविषयं प्रकाशक वमलभमानं 
सन्‌ सदेव तमतानाव्रृत' भास्करमुपसम्पद्य स्वेन स्वासाधारणन स्वविषयप्रकाशकत्वा- 
वाचनेन रूपेण निष्पयते । तथादेदेन्द्रियादिविलक्षणेन स्वानन्दसम्पन्नेन ज्ञानस्वसूपेण 
निष्पद्यत इति । 

उक्ताथ' पाच्चरात्रप्रमारेन द्रढयति ~ पाञ्चरा्रति । प्रकारान्तरेण व्याख्यानानतर- 
माह यदेति । उपलक्षणं नाम स्ववोधकत्वेसति स्वेतरवोधकत्वम । 
, एतत्‌” भक्तिरस इति । सर्वेषां साधनानां भगवत्प्रसाद एव टेतुरित्य्थः । मगवक्छपातः 
क्रमेण सृक्तिरित्याह अनेनेति । कृप। फलमिति प्रदर्शनेन । प्राभिकरम' दशेवति-तथा दी- 
त्यादिना । 


` ` ` माषाद्वादः- श्रति ने भी यही तासप्यं प्रकट क्रिया है कि परम ज्योति कौ सम्पादन 
करने पर श्पने वास्तविक खूप से सम्पन्न वनता दै । 
चौथी जानने योग्य वस्तु भक्ति को प्रमानन्दरुप रस चर्थान्‌ फलरूपा भक्ति दै । 
नारद्‌ पाच्चरात्र मे का दै कि, भगवान के प्रेम मेँ सनी हुई, यभिसन्थि रदित- निरन्तर 
स्ने वाली मन की गति ही विष्ण मगक्रान्‌ को वशीभूत करने वाली भक्ति भगवती दै । 
अथवा भक्तिरस का यह्‌ मी आशय दो सकता दै, कि भक्तिके दी ह्यारा जिसका 
रस प्रप्र हो, वह भगवान्‌ का साक्तात्ार रूप श्रनुभव भी भक्तिरस का जाता दै , 


१ # चतुधः कोष्ठः # 


वे° २० मञजृषा-्षठु्ञायां च सत्यां तत्साधने यतते । ततः कर्मज्ञानादिसाध- 
नेनाप्याराधितः परपोत्तमः प्रसीदति । परम क्तिपरज्ञानयोरेकतर' व्याजी्रत्य 
श्ात्मान' दृशंयति तरमै परम्तपे । ततः श्रीभगवस्माक्ञात्कारलुभवेन तद्ध।वापन्नो 
भवतौ त संदोषः । ज्ञानभक्तिमतामेव भगवत््रष्तयेन तत्प्रसादजन्यस।च्ात्कारेण 
मोक्तमागितवमिति मावः। तथा च गीयते भगवता - तें ज्ञानी नितयत्रुक्त- 
एकभक्तिधिशिष्यते । प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थषह' स च मम प्रियः ॥ ज्ञानी 
त्वात्मैव मे मतम्‌ । सवरिम्भपर्त्यागी यो मद्भक्तः समे भिय इति ॥ 
शभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्‌ मे प्रियो नर इत्यादि ॥ यस्य देवे परा भक्तिरिति 


ठुच्चिकाः - भगवदधलोकितः पुमान सास्विकरुणसम्पन्नो भूत्वा ततः सुमुत्तभवति मो्त- 
साधने यतमानस्तेनाराधितः भगवान वासुदेवः प्रसन्नः परभक्तिपरज्ञानयोरन्यतः""व्याजी 
शत्य स्वान्तात्कारमनुभावयति तस्म निरक्ताधिकारिणे । ततः स श्रीपुरुषोत्तमस्वरूप- 
लीलमाधुयंसौन्द्थानुमवेन तद्धावापन्नो भवति । च्मुमथं मानेन दर्शयति---यथा च 
नारायसीयेति 1 ज्ञानिभक्तयोर्व बासुदेव प्ठतवेनाधिक्य'शरीमुखवचेन व्यवस्थापयति 
तथा चेत्यादिना ॥ 
भाषाठेवादः- क्यौकि श्रति भगवती कहती दै कि- भक्ति ही परमात्मा का 
दै, कारण, प्रमु भक्ति के वश में है, अत एव भक्ति ही प्रशंसनीय दै । 
स्वयं भगवान ने भी कहै कि हे अजुन ! मै अनन्य भक्ति से ही ज्ञात हो सकता ह 
इस कथन मेँ कम, ज्ञान भक्ति प्रपत्ति इन सभी उपायो का उपल्तण -रूपेश संग्रह मान 
(लेना चाद्ये । 
यह सव भगवद्भधावापत्तिरूप मुक्ति के प्राप्रिकाक्रम कहा गया दै- वह यह है कि 
ज्ञायमान पुरुपपर सर्व्॑रथम यदि श्ानन्दकन्द्‌ श्रीनन्द्नन्दन की कृषा का कटाक्त गिर्‌ 
जाय तो बह पुरुष सारिवक वन कर मुक्त वनजाता दै । यह कथन नारायण उपनिषत्‌ 
भे परिषु् किया गया है कि जन्म समय जिस पुरुष पर मधुसूदन को दृष्टि पड़ती ह वह 
सास्विक वन मोक्ताथं का चिन्तन करता है श्नौर व्रह्मा या रुदर की दृष्टि गिरने पर करमशः 
रजोगुणी प्व" तमोगुणी चित्तवाला बनता है । 
मुमुक्ा होने पर ही रुक्ति के साधनं मे परवत्त दता दै, फिर कमं ज्ञान श्रादि साधनों 
से श्रार,धना करने पर पुरषोत्तम भगवान्‌ प्रसन्न होते है, पराभक्ति एव" पर ज्ञान इन दोना मे 


देशन कराती 


1 ` 


# संस्छरतरीका भाषाुवाद्‌ सहित बेदान्तरत्त-मंजृषा # १५५ 


श्रतेः । स एव मगवत्प्रसादविषयः। व॑स्ते प्रसन्नोऽह' भक्तिमव्यसिचारि- 
शमिति स्मरणात्‌ । तमेत शरण' गर सरेमावेन मारत । तत्प्रसादात्‌ परां 


कुञ्चिका :-तेषाभिति । तेषां चतुर्विधानां मध्ये ज्ञानी तत््वज्ञानत्रान्विशिभ्यते सर्वेस्िषरो 
भवतोत्य्थः । कुतः। यतों नित्य भकतः मि भगवति सदाऽविचचदेनावेशितचेताः । 

एकभक्तिरिति । देवतान्तर नाधनान्तरफलान्तरसम्बन्धान्तरनिरासेन सदेव साधनफल- 
सम्बन्धरूपणएकस्मिन भगवति मय्येवमद्रिषयिकैव भक्तिर्चनवन्दनकीत्तनध्यानादिभजन यस्य 
सः। हि यस्माजज्ञानिनोऽहमत्यरथः प्रियः , अनवधिकप्रीतिविषय इत्यर्भः । सर्वारम्भ इति । 
स्तुतिनिन्दाप्रयुक्तयोर्मानावमानयोस्तत्कल्पितयोर्मितरा रिपत्तयोरात्मनस्ततसप्शाभावात्‌ सम- 
चित्ःसर्बतिदिकामुष्मिकानर्थानारमभान्‌ क्रियाकलाभान्परित्यकुशोलमस्येतिसवारम्मपरि- 
त्यागी च एवम्भूतः स गुणातीत उच्यत इत्यर्थः । शुभाशुरति । शुभाशुभसाधनकमं 
व्यञ्तुं शीलमस्य तथा एवम्भूतो यो भक्तिमान्स मे प्रियः ॥ १५ ॥ 


भाषानुवाद- से किसी एक के वहाने से ही मुमुक्त को भगवान्‌ श्रपना सान्तात्कार कराते 
है, श्रौर जब भगवान्‌ का ताक्तात्कार हो जाता दै तव वह भगवदद्धावापन्न अर्थात्‌ मक्त 
बनजाता हैभ्यद मक्तिका संकतिप्र क्रम दै । सारांश यह दै कि भगवान्‌ कं प्रिय दोनेसे ज्ञानी 
भक्तो को ही भगवत्छृपा से उनके सान्तात्कार दारा मक्ति प्राप्त दो सकती है । 

गीता मे कई स्थलों मे भगवान्‌ ने इस आशय को अभिव्यक्त किया द कि ' स्वं प्रकार के 
मक्त मे से जो सदा ममम लवलीन रहने वाला अनन्य ज्ञानी भक्त है वही : प्रशंसनीय 
दै । ज्ञानी भक्त को मेँ अत्यन्त प्रिय ह रौर मेरे को वह अत्यन्त प्रिय ह । ज्ञानी भक्त तो 
मेरी श्रात्मा ही दै । मेरी भक्त के अतिरिक्त सम्पूणं आरम्भो को त्याग देने बाला मेरा 
भक्त मुभको अत्यन्त प्रिय दै । जो पुरुष सम्पूणं शुभाशुभ को द्यो कर मेरी भक्ति करता 
है वही मेया प्रिय ह, इत्यादि ॥ २॥ 

“जिसकी परमात्मा मे परा भव्ति हो उसी को भगवत्सम्बन्धी गाथा कनी चाहिये" 
यह श्वेताश्वतर श्रति भी उपरोक्त गीता वाक्यों काही समर्थन करती है । त्रत एव भक्त 
ही भगवान की कृषा का पात्र सममना चाहिये । स्मृतियोँ मे भगवान्‌ की स्पष्ट उक्ति है 
कि “मेरी अव्यभिचारिणी भक्रित करनेवाले ! तुभापर मेँ प्रसन्न हू । हे भारत ! सर्व प्रकार 
से उसी श्रन्त्यामी प्रमु की शरण जाश्नो । 


१७६ # तृतीयः कोष्ठः # 
= ~ ~~~ 


बे र° मजपा -शःन्ति स्थान प्राप्स्यसि शाश्चतमिति ॥ स्ेकर्माए्यपि सदा 
डर्वाणो मद्व्यपाश्रयः । मत्प्रसादादवासरोति शाश्चत' पदमव्ययमिति ॥ यमेवैष 
शृणुते तेन लम्यः, तस्मेष आत्मा बणे तलु" स्वाम्‌ ।। तमक्रतु' पश्यति बीत- 
शोको धातुः प्रसादान्षदिमानमात्मनः ।। भिद्यते हदयग्रन्थिरि्रयन्तेसयेसंशयाः । 
कतीयन्ते चास्य कप्राणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे ॥ यदा -परश्यः पश्यते रुकपवरण' 
कतारमीशं पृर्प ब्रह्मयोनिम्‌ । तद्‌ विद्धान्‌ पृण्यपापे विधूय निरञ्जनः परम 
साम्यद्रपेतीति भरुतिस्ृतिम्यः | एतच श्रोरिवासावचारय्या बरणौ; शरदेदान्तपारि- 
जातसारभमाप्यं निगदमापिति, नात्र विस्तार्यते ॥ ४ ॥ श्रथेतदाप्तरविंरोधिनो 
रूपमिति । एतस्य श्रीरमाकान्तस्य भगवतः प्राप्तेर्विगोधिनो रूप,विपेधिद्िवि- 
थम्‌ । सामान्यविशेपमेदात्‌ । तत्र विशेषा उच्यन्ते । आत्मस्वरूपान्यथामाव- 
दाददेतुत्वात्‌ ॥ 


ङुञ्चिकाः -यमेवैप इति । एष परमात्मा यमुपासकं व्ररएुते तन लभ्यस्तेन वरणीयेन 
श्राप्य इति । प्रीतिरूपापन्नभगवदुपासनस्य मगवत्रा्निद्रारा भगवसम्रापनि्तुतवम्‌ । 

तस्थै इति । तादशस्योपासकस्यैप आत्मा स्वात्मान प्रकाशयति स्वानुभवमुत्पादय- 
तीयः । तसक्रतुभिति । तं तादशं परमात्मानम्‌ । अक्रतुः काम्यकर्मादिरहितो धाः धार- 
कस्य परमात्मनः प्रस्ादादात्मनो मिमान महत्वसम्पादकः स्वसार्वञ्यादिगुणातिर्मावदे - 
तुभृत' परमात्मान' यदा पश्यति, तदा वीतशोको भवतीत्यर्थः । भित इति । हृदयस्यान्तः 
करणस्य, हर्स्थानमयत इति व्युत्पत्त्या ्ृदयशब्देन जीवस्य वा प्रन्थयः रागदरेषादयः । ब्रह्म 
सानेन सावज्ये सिद्धे सवविषयकाः संशया नश्यन्ति । स्य च म्रारव्धन्यतिरिक्तानि पूवा 
रयनेकमावाजितानि कर्माणि च नश्यन्ति । नाशो नाम कर्मणां फलजननशक्तिविनाशः । 


भाषानुबादः- उसी मरम कौ प्रसन्नता से प्रम शान्ति ओर अभि नाशी पदकोप्राप्रहो 
श्मोगे। यदि मेरे चराभ्रित दाकर सदा सव प्रकार के करमो को भी करता रहै तोभीमेरी 
कृपा से अविकारी अविनाशी पद्‌ को प्राघ्र होजाता दै। 

इसी प्रकार कटोषनिषत्‌ दि की श्रुति मेँ भी मगवतछरपा को ही भगवस्ापि का 
देतु बतलाया द । जिसको प्रमु चाहते ह उसी को भगवान्‌ का सानतात्कार होता हे 
क्योकि भगवान्‌ अपने भक्त को ही अपना अलौकिक स्वरूप दिखाते ह । परमात्माकी 
भरन्नतासे ही इर्‌ की असंदिग्व मदिमा का साक्ञात्कार होता है जिससे कर समस्त 


= य द्द ्त््््््् 


% संस्छृतटीका भाषारघाद सहित वेदान्तरन-मञजृषां # १७७ 


न प्स 


बे० २० मज॒पाः--तत्र वाचत्‌ स्वस्वस्पज्ञाने विरोधिनो हयात्माज्ञानद्वरा भगव्‌- 
सप्रापषिप्रतिबन्धको देहेन्द्रियमनोवुद्धि्वनारपस्पाऽऽत्माऽध्यत्रसायः । भगवन्तं- 
गुह चते द्यासमनोऽन्यपारयन्त्याभिमानः । आसनो गवदीयत्वेऽपरंमावनादि । 
श्ुतिस्मृत्यारमकमगवदीयज्ञोपेच्ता । अन्यदेव ताचनवन्दननमस्कारादि । अत. 
च्हवास्त्राभिलापा । श्रात्मस्वतन्तय भावनम्‌ । अहङ्कारममकारमावदाढ्ं' चेत्ये- 
वमादयः । तथाच “मर्या नाम ते लोक्रा अन्धेन तमसा दताः । तप्ते परस्या 
ऽभिगच्छन्ति ये के चार^हमो जन।; ॥ नचेदयेदीन्मी मिनट रितयादिभतेः । 


कुञ्चिका - परे ऽवरे यस्मात्स परावरः । सर्वो््ष्ठा अपि ब्रह्मादयो यस्माननिदष्टा इत्यथैः 
यदेति । यस्मिन्‌ काले पश्यो ब्रह्मद सक्मवसं देदीप्यमानम्‌ । मञ्गलविग्रदयक्तं जगदीशि- 
तारं तक्रं ब्रह्मयोनिं चतुसुःखस्य कारणं पुरुपराव्दनिरि्टः बासुदेनं पश्यति तदा 


भगव द्धावापत्ति रूप परम समल को प्राप्र हो जाता दै। 

यह्‌ विषय श्रीविदाःतपारिजातसौरभ के माप्य ( वेदान्त कौस्तुभ मे श्र शरीनिव [~ 
साच्यं जी तेः अरच्यी प्रकार से वर्णन किया दै, अतः च संनि्ह्प सेदी 
लिखा गया दै | 

५बीं जानने योग्य बस्तु धमगवसप्ाति के विरोधी का स्प द ।' विरोधी दो प्रकारक 
होते दै, पदिला सामान्य श्रौर दूसरा अविशेष । इन दोनों मे से श्रास्मखरूप कं विरुद्ध 
भाव की दृदृता का दतु होने से प्रथम विशेषविरोधीभाव दिखाये जाति ह| 

जेसेकरि- 

देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि अ्ननात्मवस्तु् मे श्रात्मभाव का निश्चय रखना । 
श्मपने को भगवान्‌ श्रौर रारूदेव के अतिरिक्त अन्यव्यक्तियां के मी श्रधीच समना । रँ 


भगवान्‌ का सेवक ह इस प्रकार की भावना मे असम्भावना रखना । भगवान्‌ की 


४७८ ५ # चतुथ कोष्ठः # 
म. 
वे २० मजुषाः-- योऽन्यथा सन्तपारमानमन्यथ। प्रतिपधयते। र तेन न कृतं 
पात चोरेणात्मापहारिणा! इत्यादिस्मृतेश्च ॥ १ ॥ किञ्च मवति देवतान्तर 
साम्बभावः । न प्रादिदैवतान्तरव्े प्रसवदुद्धिः । श्रीभगवदवतारेषु मानुष्यति्य 
कखादिभावः । सगवद विग्रहेषु श्रीशालिग्रामादिषु पापाणलौ मयत्थानी- 


इञ्चिका--श्री श्रीकानपदाम्भोजं न वा वृन्द्‌।रवन्दितम्‌ । रारेश्च जञातरस्था -मोद्‌।५त्य- 
पनुत्तये ॥ १॥ कुञ्ञधामगतैःपर्थ' र]सवर्थविनिर्मिता । चतुथ कोष्ठकेऽपूरणं कुञ्चिका 
पृयतेमया ॥ २॥ 

नलु अवान्त<धर्म्रकारकलिज्ञासाविशेष्यकशाब्दुद्धितवावग्िन्न प्रति सामान्य- 
धम्रकारकन्ञानस्य कारणवेन प्रथमं सामान्यावरोभिखरूपे अरदृशौनीये विरशेषविरोयि- 
स्वरूपं किभितयुपन्यस्यते, इति चेदत्र समाधत्ते-श्राःमस्वूपेति । श्यार्मस्वरूप यान्यथा 
मावदादधे = अतथावेन प्रतीतिदटतायां हेतुत्वात, विशेष विरोधनामि,ते शेषः । तपेति । 
“विरोधिनः इत्यस्य्येवमाद्यः इत्येतेनान्वयः। ्ासोति आ्आजन्नानेति पातुश्रात्मक।न 
दारा जायमाना या भगवस्राप्निस्तस्याः भ्रतिवः्धक द्यर्थः। अत्र सापे्त्वेऽपि गम- 
कत्वात्समासः । सापेक्तसवं च विशेषणस्य विशेष्यांशे निःयसाकाक्षिवम्‌ । टच सम्बन्ध - 
विपयको्थिताकांकताप्रयोजकत्वम । 


शयाज्ञारूप शति स्मृतियों के वचनों की उपेक्ता करना । भगवान्‌ फे श्रहिरिक्त जद्रध्वो की 
पूजा एवं नमनादि क्रिया करना , चछुन्सित ्रन्थो के पटने मे - चि दोना , श्रपने को स्व 
श्रकार खतन्तर मानना , चरह्‌'ता छरौर ममता की जड़ को जमाना। ये भावनाये' अपने 
खरूप ज्ञान की विरोधिनी है एवं श्रषने हान के दाश भगवत्परा मेँ प्रतिवन्धिका ह । 
हृशावास्थोपनिषत मेँ कहा है कि चान श्र्थाच्‌ अनित्य में नित्य श्रौर नित्यम 
श्ननित्यत भाव रखने बाले श्रात्मधात्ती मचुष्य इन लोकों को द्मोडकर उन श्नन्धकार- 
मय नरकादि लोकों म जाते दै । केनोपनिपतमें भी कहा गया क्रि यदिमनुष्य 
योनिप्राप्त होने पर भी श्रासन्ञान नदीं हो तो वदे महान हानि जानना चादिये । 

इसी प्रकार स्यरतिथाँ कहती है कि-उघ आःसधाती चौर ने कौनसा पाप नदी 
किया, जो कि नित्य बस्तु मँ अनित्यता की दृट्‌ भावन। रखता है । जैसे उपरोक्त विरोधी 
माव स्व्वरूप ज्ञान के विरोधी दै वैसे-निश्न लिखित माव भगवदसवषटप कौ तिरोधान 
कश्ते के कारण भगवल्याप्ि कै प्रतिवन्धक है । 


1 संस्कृतदीका भाषादुवाद्‌ सीद तरेभ्गूषा # १५६ 


~~ 


वे०र० मजुषः--शएसयाचेतनलसादिभावः | मगवदीयमन्त्र्ौ शब्दसामान्यमावः 
भगवदीयगाथायां लौकिकार्यानक्ादश्यकल्पना । अनम्तानत्स्वामाविका। 
चिन्स्यावदात्ममाविकन्याणगुखाकरे परव्ह्मणि धीवा देवे निर्मुणमायिकर 
गुगुवच्यादि भागना चेर्यादयो भगवस्स्वरूपतिरोधानेनन तत्प्राभिप्रतिवन्धकाः। 
व्यो वै स्ां देधतापरतियजति परस्तरायै च्यप्रतेन परां प्रक्नोति पापीय।न्‌ भवति 
तेनैवैफं॑धिजानथ अत्मनमन्या वाचो विप्रच्चथ' शइत्यादिथुतेः । 


३ 
4 ४ नात्मस्व।त्माध्यवतायस्य दुष्परिणामंश्रुति-स्पृतिमुखेनोपन्यस्यति-तथाचेति। 
। नचेदिति। नचेत्‌ =यदि, थ्वेदीत्‌ आस्मानभिति शेषः। तर्हि महती विनिः =हानि 
` श्चभूदिति शेषः॥ अतं विशेषा ५ ५ यी विधा प्रदशिष्यते। तत्र 
भ्रथतां सप्रमाणशुक्ता द्वितीयमा ते । भगव न्तरस्यु साम्यप्रकल्पनम 4 
 भगवसापतिविःोवीव्य्थैः। उक च -यो मोाद्धिप्णभन्येन दीनदेवन दुमंतिः। सायारणं - 
। सोऽन्त्य णो नान्त्यजोऽन्स्यजः, इति । 


पानु द्‌ - जैसे कि भगव नको मी दृत देवताश कै समान भना । ब्रह्मादिक देवा 
र परमात्मनुद्धि रखना । भगवान्‌ के श्नवतरित विन्द य मव्य, पशुश्रादि भावना, 
7 । शागिभरामादे अचौविमरहं में पयर ए लोद्‌ आदि धातु माव तथा असमर्थता 
चेतना की भावना र्ना, भगवन्मन्तरं को साधारण शब्द्‌ मानना, भगवच्कथ। 
किक कहानियाँ सममन । स्वामातरिक अचिन्यःस्थायौ प्रशंसनीय अनन्त सद्‌ गुणों 

¦ 4 द्र परत्रहम श्री नन्दनन्दन 4 निगणः णवं मायिकगुणवत्ता कौ कल्पना केरला ॥ 
श्रुति कती ह कि जो श्राणौ त्रपते उप।स्थ परत्य को छौदकर दृसरे र दे का यज । 
५ दै, बह च्युत एवं पा{पष्ठ हो जाता दै, अतः परम गति को प्राप्र नदी कर सकता 
एक हौ परमात्मदेव की आराधना करती चादिष्‌, अन्य सभी बाग्ञालों का 

करदेन। चाये । 


तिस्प्रतिपरेभी कदा गवादे कि--हृदय मे दी रदनेवाले सर्व॑शवर प्रमु श्रीनासय 

य॒ को छोडकर जो मनुष्य परयास्मनुद्ध से दूसरे देव कौ अचौ करता है बहे पाप “ 

भागी हई | म भारत के सपि सम्वाद मे भी यदीकदा है कि--तीनों लोकों . 
सपनि स्थितिलव करनेवाले एवं समस्त जगत्‌ को सर माति विशेषतया अच्छी प्र 


१८० # चतुथः कोष्ठः # 


चे० २० मज्ञषाः~ प्रजापतिस्परृतौ- नारायणं परित्यज्य हृदिस्थं प्रुमीश्वरम्‌ । 
योऽन्यमर्च॑यते देव' परवुद्रया स पापभाक्‌ ॥ मारते च सपूर्पिवादे-- विष्णुं 
बरक्षरयदेवेशं देवदेव" जनार्दनम्‌ । ब्रेलोक्यस्थितिषंहारसुष्टिहेतुः निरञ्जनम्‌ । 
ष्याघात।र' प्िधातार' सन्धातारं जगद्गुरुम्‌ । विहाय स भजत्यन्यं बिषस्तै"यं 
करोति य इत्यादि । अवजानन्ति मां मढा माचुषीं तमाभितम्‌ । पर भाव 
मजार न्तो ममाव्ययमनुत्तमम्‌ । भोधाशा मोधकर्भारो मोधज्ञाना बिचेतसः । 


कुिकाः ~ कल्याणगुणान्विशिनष्टि - अनन्तेति । यनन्ताःअनवद्याः = निर्दोषा, स्वाभा- 
विका नतु कल्पिताः यावदात्मभाविनः सकलात्ममाविनश्बमे कलयाणगुःणास्तेषामाकरे । 
, परतरहमणि सर्वज गद्भि्ननिजित्तोपादानभूते व्रह्मणि ॥ शकारम भतिं प्रमाणयति- 
यो व, इति। स्वामास्मरूपाम्‌ । भदियजति = यजनमतिष्ामति । परस्वायै च्यवते = 
देवतान्तरस्य परत्ववुद्धयापूजनेप्रबंते स॒ परामातमस्वह्पाम देषतांन प्राप्रोति श्रतः 
पापीयान्‌ भवति । तेन तमेत्रैकमात्मानं विजानथ । अन्या बाचः क , या 
विमुच्थ इतिशरव्यधैः । तृतीयां विधामवतास्यति- किन्नेति । ् 
गुरुभक्तेरिति । गुरुभक्तिरेव सर्वविधभगवत्प्राप््ुपायोदूगमःयव्र २ गुरुभक्तिसव्र र्‌ 
उपायाः, इत्यव्यमिचरितन्यातेः उक्ता श्रुति प्रमाणयतियस्येति । तथा “ (नं त्रा 
धान्यं वा बिथ पुत्राः सुखानि च । गारवरस्यनुरोधेन न किचिदपि दुर्लभमिति वाल्मोकी 
येऽयोध्याकांडे जानकीपरति रामवाक्यम्‌ सविशेषं गरोमंदिमानं पुष्णाति 13 
चतुर्थी ब्रिधामवतारयति.- किञ्चेति । 


मापाटवादः- धारण करने वाले निरसन, नगदूगुरु, व्रह्मण्यदरैवेश देव देव जनादन 


श्रीविष्णभगवान को दधोड्‌ कर जो मनुष्य न्य ही किसी को भजता है बह अपने हित 
कीदृष्टि से विष चोरी करता ै। ने 


गीता मे भी भगवान को न भजने वालों की निन्दा की गई दै, मेरे अव्यय च्रौर 
श्रत्तम परमाव को न जानने वाले मूर्खं ही मेरे मानवीय विग्रह की अवज्ञा करते दै । 


निष्फल आशा ओजौर कर्मो बाले अति्नतपज्ञ मूखं,मोदने वाली राक्तसी एं श्रासुरी 
भ्रकृति का आश्रय लेते दै । 


= 


# संरछृतटीका भाषानुाद्‌ सुदिताविदान्तरन्न-मन्जूषाः + श्त 


न -- 


षे° २० मजृपाः--राचसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहनं भिता इति । यो विष्णोः 
्रतिमाकारे लोहबुद्धि करोति वा । यो गुरौ मादुपं भावम॒भौ नरकपातिनाविपि 
स्मरतेः, न ततसमश्वाम्यधिकशच दृश्यते । परास्य शक्तिर्विविधैव भयते स्वामावरिको 
ज्ञनव्रलक्रिया च । यः सर्वज्ञः सवेनित्‌ । अन्तकल्यारगुणात्मशषोऽपावित्यादि 
्रपमाणानि क्रमेणात्राजुसन्पेयानि ॥ २ ॥ किञ्च  स्वदोपवाहुल्याचुसन्धानेन 
भगवति मारपातभिया तत्परपत्याचुपायेलाघवकल्पना | प्रपत्तवपे विश्वासाम बः। 
साधनान्तरनिष्ठा । मनतरान्तरपरिग्रहः । श्रीमगवन्मन््जपपूजादिलचवेङ्र्था- 
्कामान्तराभिलाषा । मगवदाज्ञापालनरूपस्वधर्माचारलच्रणपरिचर्य्यावां स्वषु- 
सुपाथल(धनत्ामिमानः । भौमगवदरूपे वहिर्यामिणि गुरौ मर्त्यबुद्धि; । तत्रैव 
गौखलिलत्वाद्‌वथोपायहानिदवारा तसप्राप्तिप्रतिबन्धकाः । उपायनांशहेतुखात्‌ । 
एतेषां च शरीगुरौ गौरषविश्वासायमावमूलकट़तपतताहेतुकवात्‌ सषा गुरुमत 
भाषानुवाद्‌ स्तिया मे कहा दै कि-जो मनुष्य भगवान्‌ कीमूर्तिम लोहवुद्धि चौर जो 
शखुदेव मे मनुष्यभाव रखता ह , वे दोनों घोर नरक मे गिरते है| 

श्रीसरवेशवर प्रमु ही परात्पर परनरह्य है , इस विषय में क्रमशः निश्न लिखित प्रमाण 
जानना । परमात्मा से अधिक श्रथवा उस र समान संसार में दूसरा कोई नदीं । भग- 
बन्‌ कौङ्ञान , वल, क्रिया , रूप अनन्त स्वाभाविक पराशक्ति सुनो जातीदहै। जो 
सामान्य एवं विरोष रूप से सव कुल जानता द । वड परमात्मा अनन्त कल्याणकारी 
णो बाला दै । ( गीता , तथा श्वेताशचतर आदि उपनिषत्‌ ) उपरोक्त दोनों प्रकारके 
विरोधी भावों से रदित भगवान्‌ के भक्तकोभी चाद्ये कि वह-च्रपने श्रपराधोंकी 
श्रधिकता की चिन्ता से भगवान्‌ पर विशेष भार पढ़ने की आशङ्का कर भगवतपरपत्ति , 
श्रादि उपायों की लघुता की शंका उत्पन्न न करे' , एवं.भगवान्‌ में श्रविश्रास , दुसरे 
साधनों मे निष्ठा . वैष्णवमन्त्र ग्रहण कर दूसरे मन्त्र का परिपद्‌ , भगवान के मन्त्र जप 
तथा रजा श्रादि सेवाके द्वारा द्र फलों की कामना करना , भगवान्‌ की आज्ञा 
पालनरूप अपने श्रपने धर्मो के चाचरणोँ मे-पना पौरुष मानना , भगवद्रप वदि 
यामी श्रीगुरुदरेव मे मनुष्य बुद्धि , इत्यादि मावनाये' कदापि न करे „ क्योकि इनमे से 
जो त्रपने पापों की अधिकता एवं भगवत्सेवा को विनश्वर समना दि मावनायेः है 
वे सायनाको नष्ट करने वाली द । रतः साधना को निष्फल वनाकर वे -मगवत्ापि मे 


श्ल # चतुय कोष्ठः # 
~---- -~- 


नाशान्नाशः । गुरूभक्तेरुपायस्य च व्याप्तेशव्यमिचाश्श्रणात्‌ । यस्य देवे परा- 
भक्तिणंथ देवे तथा गुरौ । तस्ते कथिना र्थ, प्रक,शन्ते महात्मन हत्यादि- 
सवधरणशरतेः । तस्माद्गुगै नान्यथा अरोरणीयः । तथा च गुरुर्व परं 
बहम गुरुरेव प्रा गतिः । स दि विद्यां जनयति तच्छे ्ठ' जन्म तस्मै न ुद्येर्क 
दाचनेति थतेः । एकाचरपरदातारमाचा्य' योऽवमन्धते । शुनो योनिशत' 
ष्य चाण्डलेषु परजायते । यो विष्णोः प्रतिमाकारे लोहबुदधि करोति बा । यों 
ररौ मादपं मावधुमौ नरकपातिनावित्यादिस्मरतेश्च ॥ ३ ॥ किञ्चधरमादिर्गे 


पृर्पाथेबद्धया ततप्ापतीप्ता, भगवस्परिचरग्यादिक्रियाचुष्ठाने स्वस्तरातन्त्यभावना । 
~= 


वाधाडाल देती है । एवं श्रीगुरु मे गौरव ( सर्वे पूञ्यत्वरृष्टि ) ओौर विश्वास रखना 
चादिये , यदि किसी शिष्य के चित्त मे गुरुदेव का गौरव जओौर विश्वास न होतो उसको 
छतप्न कहते द, श्रतएव उपरोक्त गुरुदेव मे मानववुद्धि आदिक प्रतिवन्धकों सै गुर- 
भ्तिका नाश होता है ननौर उसमे साधक का नाश-श्र्थात श्रधोगति होती है , कारण 
रुदेव के उपदेश से ही हरिभक्ति का श्रंकुर जमता ह उसके विना नहीं जम गा । कथोंकि 
शुरु भक्ति श्रौर भगवत्माति के उपायो का सहच।री भाव है, श्रतण्व शाख कहता है कि 
जिसकी जैसी परमात्मा मे भक्ति हो वैसी ही गुरुदेव मे हो । उसी साधक को मह्परष 
भगव्राप्ति के उपाय बतलाते द, रतः साधक कौ उचित दै- गुरुको ही परागति भौर 


परत्रह्म समभ , क्योकि गुरु दी ज्ञान का उत्पादन कराते हशर साधक के जन्म को 
सार्भक बनाते है, इसलिये रु सेकभी भीद्रोदनकरे, श्रौर गुरु के विषय में 
कभी किसी प्रकार की विपरीत भावना भी न करे । 

एक अक्तर का भी बोध कराने वाले आचार्यं का यदि शिष्य अपमान करेतो 
बह सो जन्मों तक कत्ते की योनि में रह कर चाण्डाल योनि मे जन्म धारण करतादहै। 
विष्ण भगवान्‌ की प्रतिमा मे लोहवुद्धि, जरौर गुर में मष्यवुद्धि . इन दोनों मावनाश्नों 
कोजो रख्तेदेय घोर नरक में गरते है । 


# संस्कृटीका-भाषानेषाद्‌ सहितावेदान्तरल-भंजुषा , १८३ 


व° २० मञ्ञ.सा--यथेष्टाचारेण श्विरुदरतयाद्भतया प्रवृत्तिशेत्येते फलबि- 
रोधितया भगवत्प्ातषिप्रतिबन्धकाः । अन्नं! पान धन" वस्त्रमायुर्रय्यमास्पदम्‌ । 
श्राप्यपि न याचेत पूजकः पृरुपोचमम्‌ । नःग्रसन्नो ददम्थेतद्‌ यदितोऽपि दिने 
दिने । अयाचितोऽपि तत्स" प्रसन्नो विदधाम्यहम्‌ । याचितोऽपि सदा 
मक्तेनादिव' कारयद्धरिः । बालमगनौ पतम्त' तु माता र न निवारयेत्‌ । तत्पा- 
दभक्ति्ञा> भ्यां फलमन्यत्कदाचन । न याचेत पुरुषो विष्णु याचनान्नश्यति 
भवम्‌ । अहममरगणाचितेन धात्रा रम इति लोकहिताहिते नियुक्तः । हरिगुरु- 
वशगोऽस्मि न स्थतन्तरः प्रमति संयमने ममापि विष्णुः । वेदोक्तः ये 
परित्यज्य धममन्य' परहगेते । तत्स्न" तव दंत्येनदर॒ मसपरसादाद्‌ भविष्यति । 
यः शास्त्रविधिश््सुज्य वतेते कामकारतः । न स सिद्धिमव।ोति न सुख' न 
परां गतिम्‌ । तस्मार्ओरा्त्रं प्रमाण ते कार्य्यकार्य्यट"वस्थितौ । न्ञाताशसर- 
बिधानोक्त' कम कर्ुमिहाहेसीस्यादिवचनेभ्यः ॥ ४॥ 


भाषाक्वाद्‌--इसी प्रकार संक्षिप्त रूपेण - धर्मादि वगं मेँ पुरुषार्थं बुद्धि रख कर उनके 
भराप्त करने की श्रभिलाषा, मगवस्राप्ति के साधन सेवा रादि क्रियान्नों के श्ननुष्ठानमें 
श्रपनी स्वतन्त्रता की भावना, शास्त्र से विपरीत मन मानी चेष्टा, ये तीनों फल ( मुक्ति) 
के विशोधी, एव" भगवस्पराप्ति के प्रतिवन्धक है । इसलिये खान, पान, धन, वस्त्र, आयु 
यशवर्थ ्आादि कौ याचना भगवान्‌ से पत्ति काल में भी भक्तं भ करे । भगवान्‌ कहते 
है-यदि मेरी प्रसन्नता न हो तो प्रतिदिन याचना करने पर मी में कुद नही देता, किन्तु 
भै प्रसन्नो जाऊ" तो विना दी याचना कै सव कु दद्रेता हूं । 
वस्तुतः ठीक है माना अमि भें गिरते हए वच्चे को क्या नहीं बचाती है? वैसे 
दी भगवान्‌ मी कया अपने भक्तों को दुःख से सृक्त नदीं बनाते ? अवश्य सम्हालते ह | 
परन्तु सर्वदा भक्तों की ( श्नुचित `याचना पर भी वे भक्त का श्रहित नही करते । अतः 
भक्तों का कत्तव्य है वे भक्ति चनौर ज्ञान के बदले भगवान्‌ से कुलं भी न मग , क्योकि 
याचना करने से साधना अवश्य निष्फल होजाती है । यम भी, भगवन के भक्तौ का 
शासन नदीं कर सकता , बह स्वयं कहता है - देवगण प्रपूत विधाता ने लोगों के 
दिताित मुभको यम पद्‌ पर नियुक्त किया द , परन्तु मँ भी स्वतन्त्र नहीं 1 सदा भग- 
वान शरोर युसरैव के वशीभूत रह) ह" ऋ: करि पेरे भो विष भग गन्‌नि्ताङ। 


२ # चतुथः कोष्ठः # 


बे०र० ज्ञ पा- किञ्च देहादौ वहकालावस्थनेच्छा,भीभगवतो भागवतानां 
चाभिजात्याचयमिमानेन बद्धपू्॑सावज्ञा्यपराधाचरणं दह्यतां सङ्गतिश्च शः 
पातत प्रतिवन्धका निरयभ्राहिहेतवो महता प्रयतेन वजनीयाः । नाभिनन्देत- 
मरणं नाभिनन्दत जीवितम्‌ । कालमेप प्रतिकषेत निर्वेशं भृतको यथा । प्रायशः 
पापकारित्वानमृनयोरद्िजते जनः । कृतकृत्याः प्रतीचन्ते मृटुः पियमिवरातिथि- 
मिति व्यासोक्तेः। न च मा योभ्यद्यति इति गौतायाम्‌ । हरिवंशे श्ीव।मनो 
भतिं प्रति, पुं मदद्रेषिणां यच मद्भक्त पिथां तथा । कथापु मष दैत्येश ! 
_ थ्यमानाषु तवर वै । अरन्‌ यो नरो गच्छेत तस्य संत्सर।जितम्‌ । यत्नेन 
भाषालवाद : दै न्द्र 7 जौ दौ पम बोर कर विपरोत जं - करता है बह संम 
भ्राणी समूह मेरी कृपा से तेरा श्रनुयाथी होगा । जो शाख विधि छोड़ कर कामादि कत्यों 
भरत रक्ता, बह किमी भौ सिद्धि सुव तथा पराग्त को प्राप्त नहीं हो सकता । श्यौर 
शास्त्र के के हृ९ विधानं को जान कर ही कम करना चाहिये। 

इसी भ्रकार-देदादिकों मे वहत समय तक म्थित रहने की इच्छा च्रौर भगवान्‌ 
शौर भगवद्भक्तो मे जाति के उत्व नाचत्व के अभिमान से जान वृ कर अवज्ञा 
श्रदिकि श्रपगाध, श्रसाधु्रों की संगति „ ये दोनों विरोधी भावनाये' भगवत्य।प्ति मेँ 
सात्तात्‌ एषं तत्काल ही वाधा डाली अतः इनसे बडे प्रयत पूवक वच रहना चाहिये । 

भक्त को चा्िये -सुखमय दीरथं जीवन का श्रौर दु खावस्था में मर्ण की प्राप्ति 
का श्रभिनन्दन न करे, श्रपितु जसे सेवक केवल निर्नेश ( श्रपनी मजदूरी वेतन ) की दही 
भतिज्ञा रखता है वैसे भक्त केवल काल ( भगव.सेवा के समय ) की ही प्रत्ता करता 
रे करथो परायः पापी पुरुप ह गयु को श्राया ह्या जान कर उद्विगन होता हं । 
छृतकृत्य सजन तो प्रिय श्रतिथिके सदश मरप्युका भी स्वागतद्ी करते है । यह्‌ व्यासजी 
का कथन है । गीता मेँ भी भगवान्‌ ने कहा है -दे श्रजुन !जो मेनि तुमको ज्ञान दिया 
दैः यदमेरौ निन्दा करने वाले को कभी नही खनाना । 

हरितं पुराण मे भी वामन भगवान ने बलि राजा के मरति कष्ाहै-- 

दे दैत्येन्द्र १ जहाँ पर मेरी कथा होरदीहोवदयंमे यदि उसकथाका श्रवणन 
कर मेरे या मेरे भक्तो के विद्ेली चले जाय रौर किमी पस्य कायं का वड़े यत्न से करना 
श्रारम्म करे" च्रोर उपमे उनका एकर वर्प तक नो पुखय संचि हो वद्‌ पुण्य त॒म प्राप्त 


# संस्छृदीका-माषावाद्‌ सदितादे एान्तश्ब-म सुमा # १८ 


महवा तात तत्रयं ते भविष्यतीति ॥ बनप्व॑णि दुबासाः पिष्यास्‌ प्राव -ङथा 


पेन राजवैपरधः कृतो मान्‌ । सास्पानधाजुड दुब पाण्डवाः चुरवजञपा ॥ 
स्मृत्वाऽनुमावं राजर्प्यगीपस्य धीमतः । धिमेमि सुतां निप्रा इरिपादाभ्रपाज- 
नात्‌ ॥ पाणएडवारव महात्माः सपर ध्ैपरायणाः । सदाचाररता नित्यं वादे 
परायणाः ॥ क्रुद्रास्त निर्देष तूलरःशिसिवानलः । तत एतारच्ैव शिष्याः 
शीघ्रः पल्लापतेति ॥ वैष्णवे प्रहादः--मयि दोपाऽनुवर्धोऽपत्प॑स्ततावुद्यते तव । 
मततपतुस्तस्छत' पाप" देव तस्य वरिरश्यतु ॥ त्वयि भत्ति रतो देपादघं तत्सभनं 
च यत्‌ । तत्प्रसादात्‌ प्रभो सर्म तेन भरच्येत मे पितेति ॥ नेद'विद्‌ शरनिद ति~ 
दान्‌ सष्रदिशेन्न सह शज्ञीत नावसथमाविश्यादिति वृवरृचां समस्नायः। 


कुश्चिका--अन्य' धर्म यथेष्टा वार प्राप्तम्‌ ॥ पञ्चमी विधामबतारयति- 
क्कि चेति ॥ निर्वेश ' वेतनम्‌ । 


मास्तेति । श्रस्मान्‌ मा धाक्ञः  सरव्रत्तीदंणेन चतषा । ्ावसथपे 


हो । श्र्थात्‌ मगनान्‌ के भक्त तथा मागवत कथा के विदि के कयि हष पुस्य कर्मो स 
भी श्चामुरी गति प्राप्त होती है । 
भारत के बनपरन मे दुर्वासा ऋषि ते भी अपने शिष्यो के प्रति कया है : - 
हे विप्रो मने राजपि ुध्ठिर्‌ काब्रेधा दी वद्धा मारी च्रपराध क्रया ६ 
कहीं पाणडव श्रपनी कर.र्ष्टि से देम स्षोँको मस्म न कर डाले" । वुद्धिमान्‌ रर्जा 
श्म्बरीष के प्रभाव को स्मरण फर हे विप्रो सँ निरन्तर मगव द्भक्तो से डरता रहता (व 
सदाच।र रत धर्म परायण-स्वाभाविक भगवद्भक्त सभी पाणडव कदाचित क्र. हौ जाः 
श्रौर अग्नि जैते के ढेरको जलादेताहैवैसे द्म स्थोंको की भस्मनकरदव 
इस लिये पाण्डवो से विनाही मित्ते चुपचाप सव के सव 


चलिपरे | 

विष्ण पुराण भे हाद ने का है : - द देव ! श्ापकी ष्टि करने के लिये उद 
होने पर मेरे मे जो मेरे पिता की दोष वुद्धि हृदे , उससे जो कुदं उसका पाप वा, 
सव पाप नष्ट हो जवर । एवं आप में प्रीति रते वाले भक्तो केेषसे जो उसकाप्‌ 


द्श्रा है च्रथवा उस पापक द्रारा जो छं पापदडु्रादी उन सभी पापां से मेरा 
मुक्तं हे) जाव । 


श्यद्‌ क चतुथःकाष्ठः # 


कात्यायनसंहितायाम्‌-वरं हृतवहज्व लापज्ञा न्तव्य॑वस्थितिः । न शौ रिचन्ता- 
विुखजनसंवामत्रैशमम्‌ । विष्णु"हस्ये--आलिङ्गन' बर' मन्ये व्यालन्पाघ्रन- 
लोसाम्‌ । न मङ्ग: शन्यथुक्तानां नानादेवोऽेग्िनाम्‌ । अन्यत्रापि--शवान्‌ 
पाशान्‌ स्पष्टा लौकायतिङनास्तिकाव्‌ । अकर्मस्थान्‌ दिनान्‌ शूद्रान्‌ सप्रासा- 
जलमाविशेत्‌ । शाण्डल्यस्म्रतौ च -मूहैः पापरतः करः सदागमपराड गरलैः॥ 
संबन्ध" मानरेद्‌ भक्तो नश्यते तस्तु संगणत्‌ ॥ पितृमीते च- मा जन्ष्टसनो 
गश जातो वा द्राभ्विनश्यत।म्‌ । श्राजन्ममरणं यस्य वासुदेषो न दैवतमिति ॥ 
विष्णुपुराणे च--ए्मां जरामरणमौद्यवर्ता वैव मोघाशिनामखिलशौ चवदिष्क- 
तानाम्‌ ! तोवग्रदानपिच्रपिण्डनिग्तानां संभाषणादपि नरा नरकं प्रयान्ति । 
पापरणिडनो विक म॑स्थान्‌ बैडालव्रतिकान्‌ शटान्‌ । हैतुकान्‌ बकबृत्तीश्च वाड - 
मात्रेणापि नार्चयेत्‌ । धर्मध्वजी सदा लन्धरआबिको लोकदाभ्मिकः । वैडाल- 


वैशनवापम । लौकावणिका वौ दविशेगः ॥ चेष्कृतिकः भ्रायस्तवत्ती । 


चऋगवदाय कात्यायन संहितासें कटा ह क्तानां पुरुष का चाद्य करि चह भगद्रान्‌ 
ओग भगद्धो के महत्व को न जाननेवालों अथवा उनमें श्रद्धा न रखने वालां को 
श्रात्मज्ञान की शिक्ञा न देवे, एवं उनके साथ खान पाम तथा क स्थान में निवासन 
करे । धधकती हृ ज्वाला के पीजरे मे रहना अच्छा ह, विन्तु श्याम सुन्दर श्रीद्ष्ए- 
चद की थक्त से विमृख, दुर्जनो के साथ निवास करना अच्छा नही । 

विष्णु रहस्य मे लिखा है-- 'स५-सिंद-मगर, आदि द्िंसक जन्तुका श्रालिंगन 
भी ऽना दुरा नदी जितना कि श्रीसर्वेश्वर कौ सेवा मे वञ्चित रहने वाले, नेक राजस 
देवों की सेवा करने बाले शल्ययुक्त पुरुषों का संग बुरा है । 


श्र मी काहे किमेव -पाशुपत् एलं नाम्तिक लौकायतिक, श्रकार्मोषिज शौर 
शृष्रोकास्पशे न कर, कदाचित स्पशं होजाय तो उमे सवस्त्र स्नान करना चाहिये । 
शारिडत्य स्धृति में कदा है-- पापकरं रतमृण्ं , एवं र तथा सदा शास्त्र से विमृख- 
रहनेवाले पुरुपा से भक्त कोई सम्बन्ध न जोड़ , क्योकि उनके साथ सन्वन्ध जोदंते दी 
भक्ति भगवती विदा हो जाती दै । 

षित गीता में कदा गया दै-जिसकरौ जम्म से लगा कर मृत्यु तकत भी भगवान में 


# रस्छ्ृतटीका मापाटु्ाद्‌ सदितविदान्तरत्न-मञ्जुषा # ; पञ 


व्रतिक ज्ञेयो दिः सर्वातिवश्चकः । अधोदधिरनैकतिकरः स्वार्थ॑साधनतत्परः । 
शठो मिथस्ाधनतत्परः शठो मिथ्यामिनीतश्च वद्डृत्तिवरो द्विज इति । 
मूखारच पर्डितम्मन्या अधर्मा धामिका इव । धर्मयुक्तात्‌ प्रवाधन्ते साधून 
लिङ्खमाध्रिता इति शाण्डिल्यवचनादित्यायन्यदपि शास्त्रमत्र लुसंषेयम्‌ ॥ 


भक्तिनदोरेताधुत्र संश वैरा न दवे , यदि उतवन्न मी दोजाय तो शीघ मर जावे ह 
छच्जादै। ` 
विष्ण पुराण मेकहादहै- तरथा दी च्रश्रकोनष्टकरने वाले, जयामर्ण चा 
ट्वो से दुःखित होने पर भी पनी मूढा को न च्रोढने वाले.पितरों को पिर्डोद्क । 
देने वाहे योर जिनका कोई एक कार्यं भी पेत्रता युक्तं न हो उन मनुष्यां से सम्भाषः 
करने सेभी नरक की प्रान्तिहोनीदै। 
एच्च पाषरढी, विपरीत कार्यं करने वाले पराये धन को हडपने वाले शठ वगर 
के सदश स्वार्थी प्राणियों का बाणी से भी सम्मान नही करना चादिये । सदा धमं 
श्नोरमें दौग फलान वाले, लोभी छली, ठग, को “वडा ब्रतिक" जानना जो कि सवः 
ठगने बाला हंसक दो, श्रौर दे द्विज १ नीची दृष्टि रखने बाले तथा निष्कर्मौ रहते ह 
अपने स्वां को सिद्ध करने मे तत्पर , भूः मूढ दी नघ्रता रखने वाले शठ को वक्र 
चर कहते दैः। 
श ि्िल्य स्मृति ने कहा है कि--जो मूख होने ः ए भी श्रपने को परिडित सममने व 
एल अधर्माचरण करते हये भी च्रपने को धामिंकों के समान सृचित करने बले साधु 
की वेशभूषा को धारण करने वाले दुजन धार्मिक सञ्जनं को वाथा पटचाते दै । 
हसी पकार भगवस्प्रान्ति के प्रतिवन्धकों का वणेन करने वाले शरोर भी वहत 
शात्रीय वाव्यदै। 
श्रव भगवत््रात्ति के सामान्य प्रति बन्धक कहते हैँ , जिनमें से षटिला तो मय 
का उज्ञ धन करनो है श्रुति ओौर स्छृति्ो भगवान्‌ की दी च्ज्ञा है , श्रत: उनकी अ 
क। पालन न करना भगवस्ाप्ति का प्रथक वाधक है । दृसरा अपने धमं का व्याग 
दृतीय › वृसरे दृसरे वर्णौ ॐ धर्मो का च्ाचरण॒ करना भगवत्प्ाप्ति का वाप्रक है। 
निन्नलिदधित गीता आदि धथ अन्धो के वाक्य, इनके समर्थक है । यहो उदधंत किये 
दे । जसे क्रि जपने अपने वर्णोचित निर्धारित कर्मो' का द्योद़ृना उचित नदीं यदि 


शर्त * चतुथः कोः *# 


- - 


अथ सामन्याभृता उच्यन्ते । तत्र मयोदोघरङ्गन ,भृतिस्मृती ममैवाक्षं इति। 
स्वोचितधर्मत्यागो , वर्णान्तरोवितर्माचारशच । नियतस्य तु सन्या कर्मणां 
नोपपद्यते । मोहात्‌ तस्य परित्यागस्तामसः परिकीठितः ॥ ऋग्यजुःसामसंज् य 
श्रय बर्णाडतिदिज । एतागज््ति यों मोहाद्‌ स नग्नः पात शी स्मृतः ॥ अह्मचा- 
री गृहस्थश्च बानप्रस्थस्तथाऽऽभ्रमी । परित्राद्‌ च चतुरथोऽतरपञ्चमोनोपपदयते ॥ 
संभ्याहीनोऽुविनित्पमनईः सर्वकर्मसु । यदन्यत्‌ ङृरुते कर्म न तस्य एलमाग्‌ 
भवेत्‌ । नासितिक्यपरमारयेव केचिद्धमविलोपकाः । भविष्यन्ति नरा मृहा मन्दाः 
पण्डितमानिनः ॥ वर्णाभमाचारथता प्पे परः पुमान्‌ । विष्णुराराध्यते पन्था 
नान्यत्‌ तत्तोपकारणम्‌ ॥ वेदोक्तं य परित्यज्य धर्ममन्यं प्ते । तत्सव त्र 
तथन मत््रस'दाद्‌ भविष्यतीस्पादिवाक्येभ ोऽन्वयव्यतिरेकगमितेभ्यः । कृत- 
घत्व तथाई मदुः--गोभ्ने चैष सुरापे च चौरे मपरे तथा । निष्कृति िंदिता 
` मरह उनको त्यागता है तो बह तामस त्याग कहलाता ह । 0 £ 
ऋग्‌ , यजु. रौर साम इन तीनो वेदो म की हई ब्रति ्ी तीनों वर्णोःकी 
दृति दै , यदि उस दृति को कोई मूढता के कारण त्याग दे तोष न्म एष" पातकी 
कहाता द । ्जचारी गृहस्थ, वानप्रस्थ संन्यास ञे चारष्टी श्राश्रम है, इनके अतिरिक्त 
पाचयां रौर कोई आश्रम नहीं । जो सन्ध्य नहीं करता ब श्रपवित्र एवं किसी भी वैदिक 
कायं केकरे योग्य नहीं माना जाता, क्योकि बह जो कु कर्म करता दै उसको उस 
कम का फल नदी मिल सकता । धर्म कालोप ( व्यतिक्रम) करने बाले मनुष्य मूख 
श्रौर मन्द्‌ सति हे नेपर परिडतपनेका श्रभिमान रखने वाले ही परम नास्तिक कषावे भे । 
वणं सौर श्राश्रमी मितधमां चरण करने वाले एष पर टी परम पुरुष विष्ण भगवान 
भसन्न हो सकते है, क्यो फि दमे अतिरिक्त उनको प्रसन्न करने का टृमरा को सन्दर 
मागं नीं वेदोक्त धमं को घयोड़ कर जो श्रौ अर परमो का भाचरण करते, हदयेन १ 
भेरी कृपा से वह सम्पू तुह भ्रा होगा । उपरोक्त श्न्वय रूप ओर व्यतिरेक रूप 
षाक से मादाउल्लघन,-स्वधर् त्याग , शर परधर्मांचरण इन तीनो की प्रतिव- 
न्धकता कदी गई है । 
चौथा मतिवन्धक्‌ 'कृतध्नतष है । मलुस्ति में कृतघ्नता को बड़ा भारी पाप 
अतलाया दै- कि गौहत्या , मदिरापान › चौरो , त्रतभंगता , श्चादि पापों का विद्वानों ने 
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सद्धिः इतध्ने नास्ति निष्छरदिः । सत्ताथ इतार्थाख मित्राणां न भवन्वि 
ये । तान्‌ स्तानपि क्रव्या: कृतध्नान नोपञज्ञते ॥ इत्यादि । 
मालुष्य' लब्ध्या तस्य निरर्थक शूक्रिवसाशनम्‌ । 


प्रायञ्चित बतलाया है परन्तु छदव्नता का ्रा्ित नही बतलाया कारणा जिन दितेषो 
भित्र ने सर्कार एर, आवश्यकीय कार्यो मे तन सन से सहयोग प्रदान श्रिया , नमित 
के प्रति जो कृतघ्न व्यक्ति प्रयुपकार की चेष्ठा नहीं करते एव ्मापत्ति श्रादि किसी 
सद्ायोपयोगी समय में सदय प्रदान नदी करते , उन कृतघ्न व्यक्तियों का कीं पर्‌ भी 
आद्र नहीं , न जीवित अवस्था मे उन्दे कोई श्रपनाता शौर न सूस्युके पश्चात्‌ लोकान्तर 
मे उनका कोई आदर करता - यरा तक कि उनके सृत शर्दर को मांसाहारी सक 
जन्तु गिद्ध कौच्रा श्रादि मो नदं अरपनाते , अर्थात्‌ उनफ़े मांस को मासाहारो पशुपत्ती 
मी स्याव्य सममाते दै । चत एव कृतघ्नता से बचने के लिये सावधान होकर प्रयत्न 
कंते रहना चादिये।. 


#सारांश य है कि छतघ्नवा एक रेखां प्रति बन्धक है कि जिसके रहने पर 
अन्याऽन्य कितने ह प्रतिवन्धक उद्धत हो वैते है । छतव्नता का साधारण अं दै-- 
@किये हए उपकार को मुलादेना ॥ उसके दो भेद माने जासकते दँ -एक़ सुल्य छृतस्नता 
शौर दूसरी गौण कृतघ्नता ।› जो जड़ चैतनादि के किये हुए उपकारो को भुलादेते है. 
वह गौण अथौत्‌ लौकिक कृतघ्नता ह रौर जो परम पिता परमेश्वर के उपकारो को 
भुला देते हैँ वह्‌ मुख्य कृवध्नता कहो जातो दै , क्योकि गभौवस्था एव" बाल्यावस्था 
श्रादि संकटापन्न अवस्थां में जिस दयासिन्धु प्रभुने चुपम दया करङ़ रक्ता की , 
उस प्रभुर उपकारो रोभुलञादेना कितना वड़ा अपराध दै १ यदि उस सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
प्रमु का साधारण जीव कुद प्रसयुपकार नदीं कर सङे' तो उपकारो की स्मरति के साथर्‌ 
उस प्रभु के नाम मात्रका तो स्मरण कसते रटे ' सम्भव है लौकिक कृतघ्नता का कीं 
पर कुत प्रायश्चित भिलमी जाय परन्तु ईश्वर के उपकारो की विस्परनिरूप सुरपर कृतघ्नता 
का प्रायध्ित मिलना श्रसम्भव दै । 

ध इसी मुख्य कृतप्नता का विशद रूप से यदीं वणेन किया जाता है -करुणा 
पूवक प्रमु ॐ दिये हुए मनुष्य जन्म को प्राप्त करफे मोजो मनुष्य प्रमु का स्मरण नदीं 


करता उसका जन्म निरैक एवः शर च्रादे तीच योनिर्ीफेसमानश्नाःमाको 
चअरथोगतिमें दी दहुवाने वाल्ला दै। ३ 


१६० संसछृतटीका मापाल्रादसिता वेदान्तरः्न-मंजूषा 


मानु्थ प्राप्य लोकेऽस्मिन्‌ सूरो बा वषिरोपि वा। नापृक्रामति 
संसारात्‌ स खलु ब्रह्महा मवेह्‌ । वाराहे च लञ्ध्राऽ मानुष दे€ 
पञ्चभूतसमन्वितम्‌ । मामेव न भ्रपचन्ते ततो दुःखतर' नु किम्‌ । 
नारिं हे च । श॒भमिदशुषलम्य मानुषत्व सुङृतशतेन शयेन्दियाधदेतोः । रच- 
यति इर्ते न मोषभार्भःत दहतिवन्दतमाश भस्महेतोरिति । स्ववीयाविक्रयशं 
च। यथा स्ववान्तमरनाति श्वर नित्य' स्वभूतये । एव" ते वान्दमरनन्ति 
स्ववोय्यस्योपसे वनादिति सनत्पुजातप्रचनाद्‌ तच दवििध' बाहलाभ्यन्तरपेदात । 
वाश्च परस््रौगमनारि । छृष्णजिनपररिही रेतसरचैव विक्रयी । गजच्छायान्‌ 
भोक्ता चन भूयः पुरूषो भवेदित्यादि। द्वितीय वि्यादिगुणमिक्रयणम्‌ 


मनुष्य जन्म मिलने पर जो भगवन्नामों का उध्वारण नदीं करता , वह्‌ मूक है ए" 
जो भगवत्कथा को श्रवण नह करता , उसको वदिरा समना । जो मनुन्य संसार से 
शुक्त होने की चेष्टा नदं करता वह व्रह्मवाती क्ता दै । वाराह पुराणमें कदा दै कि 
लोक में पांच भृतो बाला मानवीय शरीर प्राप्त ्ो जाने परभ।जो मेरी शरण में नहीं 
श्रता उक्तके थतिरिक्तञ्मोर दुख क्या दोगा। 


रृसिहपुराण मे लिखा है -सैर्ड सुकृतो से इस सुन्दर मदुष्य शरीर को 
म्राप्न करके भी जो मनुष्य इन्द्रियों के उपभोगं के लिये ही प्रयत्न करतां है `त्रःर मुक्ति 
मागं की ओर नदीं मुकता, बह उस मनुष्य ॐ समान दै जो छि मस्म कोप्राप्निके 
क्षत्रे चन्दन को जलात्ना हो । 


पोँचाँ प्रतिबन्धक “स्वीय विक्रयणं दै-जैसे कुत्ता अपनी अभिव्रद्धि के लिये 
अपनी वान्त को चाटता है । वसे दी अपने वीयं का उप सेचन करने बले को भी 
अपनी वान्तका चाटने बाला हो समक्ना चाहिये 1 


९ सि त 
वह्‌ `खवीयविक्रयण' वाह्य ओर ्राभ्यन्वर मेद्‌ सेदो प्रकार का दै, जिनमे 


ततत्र 
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पंडितेरकापर्य।त्‌ परुथस्त्ीभिरिव स्वयम्‌ । अत्मा संस्कृत्य संत्य परोपद. 
रणत इत्यादिस्परतेः । भिधावलेन जिगीषया त्राञ्जयाद्यपमानम्‌। बषादेन 
बाह्मण जित्वा हृष्टो मववि योद्िजः । श्मशाने पादपः स स्याद्‌ गृधकङ्कनिषे. 
वितः । गुरु कृत्य तुकृत्य विर निर्जित्य वादतः । श्ररणये निजेले स्थाने स 
भवेद्‌ ब्रह्मराकस इति । भगवदाराधनात्‌ प्रागमयपानादि । योभोंहादथवाऽऽल- 
स्याद्या द्वताचनम्‌ । ह क्तं स याति नरकान्‌ शुकरेष्वभिजायते। संन्यासा- 
दितिधि विहाय वैराग्यदहीनैः पृखेपादिहेहना माद्पिदपरित्यागः । पितर" 
माहर वापि तथा दत्तभय' सुतम्‌ । त्यजेच्च तरुणीं मर्था त' वियादरतरह्मवात- 
कम्‌ । किंच, विद्ाचोरो गुष्टोह बेदेशरविदूषकः । तएते बदृपाप्मानः सो 


परखी गमनादि वाद्य कहाता दै , शास्त्र कता है करि -ङृष्ण सग छाला धारी यदि कोड 
निक व्रह्मचारी वीयं का विक्रय करे चनौर गज लाया रूप यिय का उपभोग करे , षद्‌ 
फिर मानव शरीर को श्राप्त नदीं दो सकता । विधा श्मादि गुणों का विक्रय करनाः 
दूसरा स्ववीयं विक्रयण दै-जसे श्रपने शरीर फो वेश्या श गारित वना पर पुरुषों को 
देती दै वैसे दरिद्र पीडित, श्रनी वेदादि विद्या को पैसे लेकर दस को विक्रय करते दै । 
इत्यादि स्पृतियों मे वणन किया गया ह । 

९ छटा प्रतिवन्धक--विावल के द्यरा विजय की इच्छा से व्राक्षाणादि का अपमान 
करना दै । शास््रमे कदा कि- जो विजयवाद के दवारा ब्राह्मण को जीतकर प्रमूदित दता 
है । बह गृद्धश्रादि मांसाद्ारी जंुर्रो के वैठने के लिये श्मशान मूमिर्मे वृत्त स्परसे 
उत्पन्न होता दै । जो हं तु श्रादि कुत्सित शब्द कह कर व्राह्मण गुरुको वाद्‌ से जीतता 
है, बह निर्जल वनस्थान मे जाकर ब्रदमराक्तस वनतां है| 


५--सातवों भगवत्सेवा से पदिले ही खान पान कर्‌ लेना" भी मगवसाप्ति का प्रति 
घन्धक है । जो मोद से च्रथवा य;लम्य से देव पूजा चयि चिना दयी भोजन क तेता है 
वह नरको मे गिरना है, फिर गकर योनि को प्राप्त दोषा दै । 

प--विरागनदहोने प्र भी किती द्ेषादिकेकारणसे मन्या विके विरद 
माता पिता का परित्याग करना । शास्त्र मे का दै-जो माता, पिवा, पुत्र तथा तरुण 
स्त्री को स्यागताै सको ब्रह्मघाती जानना चाहिये । विद्याकी चौरी एत्र गुरसे द्रोकरते 
बाले तथा वेद्‌ एवं दध्रकी भिन्दा करगेवाले महा पापी कदातेदै,उनको शीर दणड देना 


~--~-~-~-~-~~_-~-~-- 
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दण्ड्या इति भूतिः । परद्रोष्यमिध्यान' मनसाऽनिष्टचिन्तनम्‌ । वितथामिनिवे- 
शश त्रिविध मानसं स्मृतम्‌ । पारुम्यमनत' चवयेशुन्य' चेव सर्वशः । अनिवद्‌- 
भ्रलापरच वाङ मय स्याचतुग्रिधम्‌ । अदत्तानागुगादान' हिंसा चैवाविधानतः । 
परदारोपसेवा च शारीरः त्रिविध स्तम्‌ । श्या सीन्यन्यान्यप्यृहनीयानि त्रिरोधि- 
रूपाणि । ताप च प्रपत्तिचिन्तामणौ स्मृतानि आषुरी संप । तथा च 
गीयते, द्वौ भूतसरो लो$ेऽस्मिन्‌ दैव राहुर एव च दषो विस्तरशः शराक्त 
श्रासुर पार्थं मेभ | प्रवृत्ति च निडृत्ति च जनान विदुरासुराः । न शौच नापि 
भाऽऽवारो न सत्यं तेषु विद्यते । अ्रसत्यमग्रतिष्ट' ते जगदहुरनीश्वःम्‌ । प्र 
स्परंमत' किमन्यत्‌ कमदैतुकम्‌ । एतां ष्िमवष्टम्  नष्टरमानोऽन्पनुद्धयः । 
परमबन््युगरकर्माणः चयाय जगतोऽहिताः । कापमानित्य दुष्पूर' दम्भमानमदा 
न्विताः । मोहाद्‌ गृदीत्वाऽसदुग्राहान प्रवर्तन्तेऽशुचिव्रताः। चिन्तामपरिमेयां 
शचप्रलयान्वाष्टपाधिताः । कामोपभोगपरमा एतावदिति निशिताः । आशापाश 
शर्धाः कामक्रोधपरायणाः ¦ ईहन्ते काममोगाथेमन्यायेनार्थपतज्चयान्‌ 
इदम मया लब्धमिम प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । इदमस्तीदमपि मे मविष्यति पुन 
धेन । अमौमया इतः शशुहनिष्ये चापरानपि । खगोऽहमद' मोमी भिद्धीऽहं 
बलवान्‌ सुखौ । श्राद्योभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशोमया । 
साये । इसी प्रकार दृ से परो करन का यानः उनके अनिष्ट होने का मन 
मे विचार करना , तथा भूंट ( विनार्ह-कारण ) कोभ करना ये 
तीर्नो , मानसिक , ओर कठोर श्रसव्य तथा शछसस्वन्धित प्रक्लाप ये 
धाचिक, तथा मालिक के विनादी दिये किसीकी वस्तुका उ<ालेना श्रौरं वैदिक विधिकर 
विपरीत हिंसा करना, एव" पर्‌ स्त्रो गमन, ये तीनों कायिक कम इत्यदि नके ्चतिरिक्त 
श्रीर्‌ मी जो भगवत्मरान्ति के विरोधी कहै वे सव प्रपत्तिचिन्तामणि मे"कटे गये है । 
उपरोक्त विगेधियों के समान एक श्रासुरी सम्पत्‌ भी महान विरोधी दै, भगवान्‌ ने 
मीतार्मेकदादहै हे पा्थं' इष ल्लोकमेंदो प्रकारके भूतां के भाव दै, एक श्रासुर ओर 
दूरा दै । जिन में दैव तो विस्तर पूवक मनेः नवमाध्याये कह दिया दै 
चव श्रासुग भाव को सुनो । जो प्रचृत्ति ओर निवर्त रस्य को नदीं जानते उने सत्य 
पवित्रता ओर सदाचारता नदी रहती । जो जगत्‌ को ईर कृत नदीं म'नते यो. वेदादि 
शस्मन को सत्य मानते है , एवं धरमाधर्मरूग ज्यवस्था को भविष्ठा रदित माने द॑ तथा 
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यद्ये दास्यामि मोदिष्य शत्यज्ञानविमोहिताः अनेकवित्ततिश्रान्ता मादजाल- 
समाहताः । प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरेऽशुचौ । चात्मसंमादिताःस्तन्धा 
घनर्मीनमदान्विताः | यजन्ते नाभयज्ञस्ते दम्मेनाविधिपूर्गकम्‌ । भरकर 
बल" दुष काम॑ क्रोध च संश्रिताः । मामासमपरदेहेषु श्रहविपःतोऽभ्यद्चयकाः । 
तानह द्विषतः रान्‌ वंसारेु दराधमान्‌ । किपाम्यजस्तमशमानासुरीष्वेष 
योनिषु । श्रासुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । मामप्राप्यैव कौन्तेय 
ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ । त्रिविधः लरकस्येद्‌ दवार नाशनमास्मनः। 


स्त्री पुरुष रूपी मिथुन के सयोग से ही उत्पत्ति मानकर परमात्मा को कत्ता नद्यी मानते 
एसे नास्तिक विचार वाले मूढचित, श्रर्प बुद्धि, उप्र ( हिंसारूप ) कम करने वाले ` 
` श्रदित कारी जगत्‌ के क्षय के लिये होते है, जोकि अपार अभिलाषा श्रौर पाषर्ड ~ 
मान तथा मद से युक्त ज च मोह से अत्‌ श्राग्रहं { द॒राम्रहों ) को ्रहणं कर श्यपवित्र 
चस्तुश्रों को खाते ह्वर प्रवृत होते दै । वे प्रलय परयन्त की शरपरिमित चिन्ता को करते हृ 
कामों के उपभोगों को ष्टी निश्चत फल मानते है , सैकड़ां घाशाश्ों के पाशो से वधेहुण, 
काम क्रोध के रथान रूप वे कामों के भोग के लिये अन्याय से धन को एकत्रित करना 
चाहते ह । बे सदा यदी जल्पना करते रहते है, कि आज भने इतना धन प्राप कर 


लिया है, इतने धन कौ फिर प्राप्ठ करूगा , इतना धन हो चुका र इतना फिर हो 
जायेगा । 


इस शत्रु को श्रा मँ ने मारदिया, शौर दूसरे शच्या को भी मारदूगा । जँ 
समथ -भोगी सिद्ध, बलवान्‌ . एवं सुखी. धनवान्‌-कटुम्बवान हं । मेरे सदश श्रौर कोई 
नी है। यज्ञ करूंगा, दान दूरा , जिससे बदा ने पर प्रसुदिव दोगा । पेखे 
अनेक प्रकार की चित्त विभ्रान्तियों वाले मोह रूपौ जाल से श्राषत्त.कामादि के मोग मँ 


ही रत रहने वाके प्राणी घोर नरक मेँ गिरते है । क्यों कि शपते ्ापकी्ौ बडा करने 
घाले ्रतएव काष्ठवत्‌ विनम्रता रदित बे धन श्नौर मानके मदमे बे ्ोश रहने वाले मूख, 
दोग से विधिविङद्ध यज्ञो से मेरा यलन करते दै । थर अहङ्कार, बल्ल, घमरड, काम, 
क्रोध इनके वशीभूत हो, उनकी श्नौर दूसरे समी भ्ाणि्यो की देहो म स्थित मुम अन्व 
यामी से देष रखते हुए मेरी निन्दा करते ह । उन क्र.र नराधममेरे द्वेषि को मेँ निरन्तर 
श्रासुरी योनियों मे हयौ उनकी वासनायुसार पेदा करता षटं । मरी शरण मे न नि से 
वे मूर प्रत्येक जनन मे आरी योनि को भराप्व होते हए श्रधम यति को प्राप्त होते ॥ 


१९४ ॥ संख्तरीका भावानुवांदसदिता देदान्तरन न्स्-म जषा 
व ~ 
पः करोस्तथा लोमस्वस्मादेतल्रयः त्यजेत्‌ । एतैर्वषु्तः कौन्तेय १ 
पमोदारेस्िभिरनरः। अचरत्यात्मनः फयस्ततो याति पशं गतिरित्यादिना। 
शत्र च,दोवीसंपदिमेचाय निवन्ध।य,ऽऽुरौ सता इपि एडसदिष' संपद्य 
मभ्य, दवीं संपदमन्‌.टाएुरीं सर पद्मभिजातानामारुराणां, प्रभति च निषि 
ष जनान विदुराषुरा इत्यादिना लचशं निरम्य, ईहन्ते कामभोगार्धमन्याये- 
नासं्यानित्यादिना रेपः अतं चोक्त्या, तानहं द्षृतः करान्‌ संसारेषु 
भधमानित्वादिना निस्यस्तिरूगधोगतिं तत्फलं च विधाय तस्म।देतलत्रयं 
स्यदिति त््मूलकत्नादासुर वस्य तत्थागो विधीयते शीगुखनेष । 
शयथ ते्क्तः कौन्तेय इत्यनेन भ्यतिरेदवया तदैव ददी्त्यं तस्यागस्प 
भेयोऽ्थिनोऽधिकारितवोपयोगिरलष्टकत भवति । तस्मादत्यन्तश्रयोतरिरोधित्वा- 
(कः 


काम क्रोध मौर लोय ये तीन ्रात्मा के नाशक, नरक द्वार दै, श्चतः इनतीनों को त्याग 
देना चादिये । जो मनुष्य इनतीनों नरक हारों से सक्त हो रात्म कल्याण ढे लिये भ्रयन्न 
करता दै धह परम गति को प्राप्त कर सकता हे। 

उपरोक्त सन्दमं क मूल गीता वाक्यों मे “देवी सम्पद्विमोक्चाय०” इस याश 
से फल सदत दोनों सम्पदां का उपक्रम कर देवी सम्पद्‌ का अनुद किया गया 
किर “द्च च निचत्ति च > शत्या घाक्यों मे श्रासुरी सम्पद्‌ के श्रन्त्ग॑त प्रारिर्यो 
फे शक्तण बतला कर “दन्ते काम भोगार्थ० * इत्यादि वाक्यां से उनकी प्रकत्ति 
दिखाई गई । पि 

(तानहं द्विषतः ' एन शब्दो से आसुरी सम्पद्‌ वालो की नित्य संसृति रूप 
श्भोगति श्चौर उसका फल वर्णन किया गया दै । ई तस्मादेवन््रय' त्यजेत्‌" इस कथन 
से आसुरी भाव को काम,कोध, लोभ मृकंक ककर उनवीनोँ के त्याग करने की भगवान्‌ 
नेशाज्ञा प्रदान की है । फिर 'ेतर्विमुक्त०' इस वाक्य से व्यतिरेकि व्याप्ति केद्वारा 
उसी कथन को टद्‌ वना काम करोधादि के त्याग की, कल्याण कामना वाले पुरुष कौ 
अधिकारिता सिद्धि होने फे लिये उपयोगिता बतलाई दै । इसलिये परम पुरुषार्थं का 

अत्यन्त विरोधी कोने के कारण कल्याशेषसु सुसुनश्चां गो चादिये कि-वे काम, कोध 

शादि कां भयत पूवक त्याग करे गीतके इससोलदवे" अभ्याय का यदी तार्प्यं हे । 
भपचि के छन अङ्गो मे से एक जो श्रविकूल का त्वाग' रूपी अगर दै! ब मी उपरो 
आसुरी सन्पत्‌ ॐ बरन पर व्याख्याव शोजःदा है । 


ॐ चतुधशकोषठः ¢ १९५ 


च्छं योथिमिरग्ज्भिः परयसेन त्याज्येति पोडशाष्यायस्यािप्रायः \ अनेनैव 
भ्रतिक्कलस्य चजजनमिति प्रषतेरङ्ग' व्याख्यात" मति ॥ 

छथ विरागो निरूप्यते । घ च द्विविधः, सदेतुकोनिर्हतुकश्चेति । तत्र 
स्वौयरागविषयीभृतानां रिरतिशयपरष्टतेनाभिपततार पुत्रसलत्र व्तेय्यादिष- 
दार्थ वियोगेन तद्विपरी ततेनािमतनां दरिद्राणां समेन च दैतुना जातः 
सदैतुकः । स चाविपरकपूथ॑कत्वाद्‌ व्यभिचारशक्तोऽपायशङ्काग्रस्तः । यदि 
ीमगधतो निरहैतुश्नाऽपरिमितक्ररूणासागरस्य रसाकान्तस्य छपाकटाचसदशत 
श्चेत्‌ तदं भगवरसपरिपृशंद्रपापात्राणामू- जनन्या ितयन्तो मां ये जनाः पयु 
पात |! तेपमेान्तिनः श्रेष्ठा ये चेवानन्यदवताः अहषोव गति्तेषां निराशो; 
कमेकारिणामित्यादिभरीखोक्तलपणसंपन्नानां मह।मागवतानां श्ञानवैराग्य- 


च त्रिराग क्रानिरूप शिया जाता दै । तरिरा दो प्रकार का होता है, जिनमे 
से पिला सहेतुकं भौर दरतीय मिहैतुक । जिस मनुष्य के-श्रपने परम प्रेमी स्नेहास्पद्‌ 
पुत्र, खी, धन रेश््यं श्रादि पदार्थो का वियोग षटोने पर एवं उनसे विरुद्ध दरिद्रता 
श्मादि कीप्रापि होने पर "विराग उदुभूत होता दै, वह विराग सहेतुक कदाता दै । बह 
वैराग्य अज्ञान पूर्वक होने से व्यभिषार तथा विनष्ट होने की शंका से थित रहता 
है। हयं कदाचित्‌ निरटेतुक- परिभित करूणा के समुद्र रमानाथ भगवान्‌ दी छपा के 
कटात्‌ सदि बह विराग उद्भूत हां सो बह भगवस्ाप्ति का साधक वन सकता दै । 
जोकि भगवान्‌ के पणं कृपा पारो फे चित्त मे होता दै । भगवान्‌ कहते है कि जो भक्त 
अनन्य भाव से मेराचिन्तन करते हए मेरी उपासना करते है उनमें भी एकान्ती भक्त शरेष्ठ 
है । जोकि कमी भो चन्य देव की श्चाशा दीं रखते,उन निष्कास कमे करने बालोकीगति 
एक, ओैदीद॥ 

५ इत्यादि भगवान के कदे हए लक्षणों वाले , ज्ञान श्नौर वैराग्य से भूषित,भक्ति 
सिन्धु मे मन को डषाये हए महामागवतों का संग होजाने से उनकी छृपा का पात्र वन, 
षह शाखीय मागं मे प्रत होता दै रौर उसी मार्गाुसार भगवान्‌ का भनन करता 
श्ना भगवद्भक्ति की परिपुष्टा होने के लिये बारम्बार प्रयत्न करतां है । श्मौर॒तदनुक्ूल 
ही चरण करता । कदाचित तदूनुकरूल अः चरण नदीकरे तो अनिधित स्वभाव दने 
कारण यदि थोड़ासा भी छुसंग दो जाय तो फिर उस के गिरने की सम्भावना 


हो जातीदै। 


१९६ संसृतटीका-भाराउवाद्सदिता वेषान्तरव-मंजषा ® 
न अ 
भृषितानां मक्तेसागरनिमग्नमनस्कानां जातसंगस्तस्छृपाविषयौ भला 
शास्लीयमाे परदत्तस्तेन मागेणमगवन्त' मजं स्तदा्व्याथं भूयो भयो यतते 
, यतते, शनुतिष्टते च तदानुद्ल्यम्‌ । अन्यथानेकान्तस्वमावत्ःदसत्सङ्गन 
अश्यते मार्गात्‌ । द्विती यस्तुजन्मान्तरसहस्राजितषुस्यणुज्ञस्यमटप्याण सदसतेषु 
फशचिद्‌ यतति सिये इति मगवद्वचनान्मदुः याणां कोरिप्यपि कस्वाचिदेकतमस्य 
लन्मसमये भीपरुपोत्तमःयकटाच्चावसोक्रितस्य पुरुपत्रे चादिश्तगमात्मा च हि 
विज्ञानेन संपननतणो ज्ञातः च बदति विज्ञात" प्रयति श्वस्तन' लोकालोक 
मर्ये नाऽग्रतत्वमीप्सत्येव सम्पन्नोऽयेतरपां पशूलामशनायापिपास्रा एवाभिज्ञान 
मिति ता एता देवताः सष्टा असमन महत्यणंतर ्रापर्तस्तमशनायापिपृषाभ्या- 


दूखरा निद्ूतुक विराग षह है जोकि--“दनारो मनुष्यो मे से मो ण सिद्धि 

के किये. प्रयत्न करता दै ।” इस गीतोक्त भागवहटाक्य के श्रनुखार, करो मनुष्यों में 

से क्रिसी एक ही पुरुष जिसके कि हजारो जन्मों क पुरो का सञ्चय दै शरोर जन्म समय 

भगान्‌ के कृप। कटान्तो हारा अवलोकित है, रेखा मानव जन्म प्राप्त होना दुर्लभ दै, 

कारण देसे पुरुष्व से ज्याप्त होकर प्रकट होने वाला आत्मा दी विज्ञान सम्पन्न हो 

सकता है । शौर वही पुरुष चिज्ञ।त वस्तु का कथन तथा दशन करता है,उपोक्त पुरषत्व 

रदित भ्राथी प्रायः पशु कहाते है जिनको कि केवल भूख प्यास का ष्टौ ज्ञान रदत) दै । 
( इस विषय मं निम्न लिखित यह्‌ एक वैदिक श्राख्यायिका है ) संसार सिन्धु मे पशको 
प्व हो कर देवताश्च ने भूख प्यास निबरृतति ॐ लिये उसका श्र्जन किय। श्रौर योल 
म हमारे च्चाश्रय को जानो जिसमे स्थित दोकर हम ्ज्ञादि का भन्तण करते है । तब 
व उनके लिये गौ ज्ञाया तो देवताच ने कदा कि इससे हमारी पूतिं नहीं सकती,चव 
षह घोढ़ा लाया फिर भी उतने" कषा फि इससे भी हमारी पूर्तिं नदीं हो सकती, तव वद 
क्‌ पुरुष जञाया जिसको देख. देवता प्रसन्न होकर वोले-“के हमारा शदोभाग्य है, 
जोकि पुरुष प्राप्त हु्रा.क्यों कि पुरुप दी जगत्‌ में सुकृत ( फलरूप ) है इस सन्दे का 
सार यही दैक देववाओं को भी मनुष्य अत्यन्त भिय है । यह्‌ तो मनुष्य शरीर की 
उलमता द्योतक, '्रति प्रमाण, हश्च! । स्पृतियों मेँ भी हसी प्रकार मनुष्य शरीर की 
उल्टा वतक्ादै दै-दे सत्तम # हजारों जन्म जम्मान्तरों के पुख्य का संचय होने से 

घंखारमं कभी एकवार मनव शरीर मिलता दै । देवता भी उन प्राणियोके यश का गान 

करते द जो ज्रि स्वगं रौर अपवर्ग स्थान के माग को बताने बाले इस भूलोक में 


€= चतुथःकोष्ठः # १६ॐ 


मन्धवाजंत्ता एनमव्रवन्नायतन' नः प्रजानीहि यस्मिन प्रतिष्ठिताऽजषद)मेति । 
ताभ्यो गामानयत्त। अन्रुवन्षवै नोऽयमलमिति । ताम्योऽश्रमानयततां श्रत्रुवनन वै 
नोऽयमलमिति । ताभ्यः पुरुषमानयत्ता श्रनुषन्‌ सुशत' पतेति । पुरूषो वां ब 
सुकतिमिति । श्रत जन्भसदस्राणां सहरि सत्तम । कदा चिन्लमते जन्तर्माज 
ष्य पणयसश्चयात्‌ । गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते मारतभुमि- 
भगे । स्वरगापवर्गास्पदमागे भृते भवन्ति मृयः पुरुषाः सुरसवात्‌ । माण्यसंक- 
ल्पिततत्फरानि संन्यस्य बिष्ट प्रमात्मभते। श्वाप्य तां र्ममदीमनः 


वारम्वार मानव शरीर धारण करते । योंकि - दस भूमि मेँ जन्म लेक्रर मनुष्य स्व- 
छत क श्रौर उनके फलों को परात्पर त्रच नन्त श्रीबिश् भगवान के अपण कर 


निप्कटमप वन विष्ण लोक को प्राप्त हो जाते दै ¦ पेते वेदशा प्रशंसित मनुष्य शरीर 
धारी पुष के-मगवान्‌ की विन्तेपता ( दूरी ) न सहन होने के कारण चचपन सेही 
अत्ति मां ( गृद्स्थ श्रादि धर्मो ) मे ग्लानि वुद्धि हो जाती है, अतः व सदा भग 
चत्कथा का श्रवस्‌ तथा सञ्जनों का संग कर्ता रहता द जिससे किं उसको कमे फलों 
की दुखरूपता का ज्ञान हो जाता दै , अर्थात्‌ भगवद्भक्ति रदित कमः सुख रूपो नी 
श्षिलु दु खर्प दी दै । शौर वह पुष श्रपने तथां दूसरे जीवों के विद्यमान शरोर समूह्‌ 
मे सम्प्रा दुःखों का अनुभव कर एवं कर्मं वशौभूत जीवों के दुःख रूप जन्म भरणादि 
संसरति चक्त की गति को जानने पर उलका शरीर श्रौर मन कम्पित हो जाता दै । एसे 
लक्षणों बाले पुय के चित्त मे जो विराग उद्भूत दता दै बह विराग निर्ूलुक वैराग्य 
विवेक जन्य होने फे कारण मोक्त फे उपयोगी पवं श्रस्यमिचरित स्वभाव ( श्याप्सरिथिति 
पयन्त रहने बाला दै । 

प्राखियों वो क्र प्रद ुःख' दो प्रकार कै होते है पिला श्रवस्था रूष अर दुसरा ताप 
रूथ । जिन म से पष्िला दुत भिषठ प्रकार अनुभव श्जिष्रा जाता दै उसका प्रकार 
ताते दै- प्रथम तौ पिताक गृन्र मागं से निकलें कर माता की योनिमें प्रविष्ट होना 
फिर गमं सें दिनों के रमसे. कलल बुद्‌, पिर्ड, काठिन्य शादि वस्था भें प्राप्त 
होना । पिर क्म से चग उपश्न'ग इन्द्रिय च्रादि का योग, ओर पश्चात्‌ चेतनीमल 
( चेतनता ) । उसके अनन्तर श्रपन अपने कर्मो के भेदारुपार एवं साता पिता के.रज 
वीर्यं कौ भिषमता से दने बाले स्र पुरुप नपु'सक, इन भावों फी प्राप्ति श्रौर शिर नोचे, 
पैर उपर को.श्ियि दए तथा जरायु (जेर ) में लिपटे हृए मज्नपूत्र के स्थानम विष्ठा 


[शि व्वा 3 संतटीका-मापानुवादसषिता क ४ , 
प 
तमाचय ते समलाः पयान्वीत्यादिश्रतिस्पृतिश्ठाध्यतम' माचुष्य प्राप्तस्य ण्सो 


विते पासदिष्णुतयाशैशवादेव अइ ग्लानिवुदधे; भवशादिप्रायणस्य सत्सङ्ग 
सब्यकथाश्रवरतः कर्मफलातां दःखात्मनां शता वतेमानशरीरऽपि आरष्ठानि- 
| दुःखानि स्वस्थ परेषां च भूयो भूयो जगति कर्मवशीभूतानां चे व्रहञनां जन्म- 
मरणादिरूपचक्रभमणात्मक' ःखमनुभूय जोतवेपशुशरीरमनस्कस्य मृठसोर्जा- 
यमानो विरागो निहैतुकः । स च विवेकजन्यतान्मो्ौपयिकोऽव्यभिचसति- 
स्वभावः । तत्र दुख' तावद्‌ दित्िषम्‌--अवस्थारूप" तापात्मकरः चेति । श्राय 
च प्रथम" हि पिदृशूतरदाराज्निःसृत्य मातरयोनिग्रवेशः । ततो गर्भऽुदिनंकलल- - 
बदु पिण्डकाटिन्यादिव्यवस्थापत्तिः । ततः क्रमेणावयेन्द्रियादियोगस्तत. 


न 
| ओर छृमि्ो के संग वास करना । फिर जन्म के समय योनि द्वार कौ प्राप्न हो जसे 
किसी यन्त्र विशेष से पौ छित फोडभें से कृमि ( कीक़ा ) निकल कर गिरवा है वैसे ही 
अत्यन्त दुःखित षने के कारण चूच्छित समान हो परधवी पर भिरना । फिर क्रम से वाल 
ङमार रादि ्रवस्था्रों को अुमव करते हुए मरना । 
यदि पुर्यकरम॑कियेहृए हं तो उघपुरषेके फन सुकरो भोगकर भूमादि माग॑से लौटकर धनन 
श्चादिकेरूप्रसे प्रकट होता दै, श्रौर यदि पाप कमं कि हं तो मात्स्य „ श्रसूया 
आदि दुखं कोभोग कए उसी धूम मागं से अन्न ओ च्ामिलता है फिर आटा-भक्तण्‌, 
भादि अवस्थाश्रों मेँ उतपन्न शने वाले क्लेशो को भोगता हृश्मा उसी प्रकार माता 
पिताकेरजवाीर्थमें भिज्ञकर वारन्वार्‌ साता के गभे परषेश होषा दै । बस इती जाने 
जने को शास्त्र मे संसार चक कदाहै | 
यदि श्रत्यम्त दुष्कर्म दो, तो वह्‌ नरक भोग, ऋर श्वान, शर, स†, दरक रादि योनियं 
को माप्त होता ह रौर उन योनिों म॑ श्यामे वाक्ते भपारदुखोँको भोगता रहता है} 


दूसरा तापष्म ल अभ्वात, श्रभिभूत, अधिदैव, इन भेदं से तीन ध्रकार 
काह । उनमें चाध्वत्मिक दुःख मी दो भक।रकादै। पिला शारीरिक ओर दूसरा 
मानसिक । शिर ने आदि इन्दियो फे रोय तथा ज्वर रादि शरीर फे रोग, शारीरिक 
ङ्ख कते द। भौर काम, कोष, मय, दष, मह्‌ विषाद्‌, शोक, सूया, अपमान, 
हेषा भादि मनो विकास को सानवि ुःल कहते है । 


< * चतु्भःकोषठः ऋ १६९ 
== = 
श तनीभावः । तत; स्वदभवेषम्ये मात्पितृर नोरतोवैपम्यनिरूपिरच्ीषुत्प- 
परणढभावापर्तिरवाकशिरा उद्र पान्जरायुवेषटतो भृता मलमूत्रागारेविष्ठामिभिः 
पद वासः । प्रसवसमये योनिद्रः श्राय यन्रेण पौड्यपरान इव मूच्छितः 
पूतिद्चणात्‌ छृमिवन्महता दुःखेन महीपतनम्‌ | ततश छो माराचदस्थानुभव- 
पूवेकमरणम्‌ । यदि धार्मिकेति सर्ग गला ख {एयाजित' विषयसुख', 
पापाजित' मात्वर्यासुयादिदुःख' चाल॒सुय धूममा्गेण पुनरावृत्य बरीध्यादिभा- 
चापत्तिः। ततः पपपाकमणादवस्ोद्धवकलेशा चगवपृवक पनः पितररेतो- 
मावापततर्भुयो भृत्य उक्तप्रकारेण मादृगमऽवेशादि | तदव संसारचक्रभमगा' 
शास्त्रसेनोच्यते । दुष्कर्मा चेन्नरकादिप्रा्ः श्वशकरसरीसृपस्थावरादियोनि- 

-- - शलसतददःखानुम.ति चे ति गमोपनिपा ति गर्मोपनिषदि निप श्ोक्तम्‌ ॥ 
| शात,उष्ण, वायु वर्षा, पानी, विजञली ्यादिसे होने बालां दुःख श्चाधिमौतिक 
कहाता है शौर णग, पती, मनुष्य, राक्तस, सुपदि से होने बाला दुःख च्ाधिभोविकं 

+ कहाता है । ८ 

पूर्वोक्त वैराग्य के प्रकारान्तरसे दो प्रभेद श्नौर भी साने जाते है-पदिला 
जिज्ञासा से होने वाला श्रौर दूरा शीर ही उद्धत होने वाला इनमे से पद्मे ( जिज्ञा- 
सोद्धवः) का सौभरि ऋविते वणन क्रिया द्ै कि देखो मने विरता छोड़कर 


पाणिग्रहण किया, पुत्र उत्पन्न हो गवे, उन को पये से चलते देखा । किर यौवन अवस्था 
अक्त देखे ्ौर विवाह कर पुतर-बधृशरा से युक्तं भ देख जिव, एवं उनकी सन्तति भी 
देरूली, किन्तु इतने हेते पर भी उन्केपृतराके म पुत्रको देलने की मेरी ्रभिलापा 
शोख्ीदै। यदि उने मी मन्तानं कोदेखलूगातोफिर को दृ्रा मनोरथ उतपन्न 
हो दैठेभा। यदिवहभी पृ होगया तो फिर श्रौर किस तीसरे भनारथ प्रकट होते कौन 
रोक सकता दै । इत्यादि श्र५ने मानसिक भावौ के वशेन कायारम्भं कर, फिर कटाह 
क्रिजेमे काम क्रोधादि दोषौ से सक्त होकर भगवान को भजने बाला पुरुष फिर मानवौय 
दुःखों से दुःखित नहीं होता दै । वैसे ही मे मी सर्वं जगत्‌ फे पिता, अचित सवरप श्र 
से भीस्म श्रतएव ्रत्यक्तारि प्रमाणं से अगम्य द्रो भी दैशर, ञ्ल श्यामस्वरूप 
श्रीविष्णु भगवान को भन्‌ गा श्यौर तश्चा दारा उनकी आराधना कलमा । इत्यादि 
शनं मे वणन किया हरा यह वैराग्य जिज्ञासव पदता दै. कारण पुत्र पौत्रादि 
समस के त्यागने की इल्या सै यह्‌ वैराय प्रकर हना ई; अतः “जिज्ञासौद्धव" यह्‌ 


न~ 


२०० संसकृतरीका भाषाच्चादसदिवा वेदादन्रतन-म'ऊंषा 


यथ दवितीय त्रिधा--आभ्यात्पिकमामिदेविकमाधिभौतिदः चेति । 
तत्रायं ॑दविविध' शारीरकमानसमेदाद्‌ । तत्र शिरोऽचिरोगञ्धरादिकम्‌ । 
शारीरकः कामक्रोधमयद्षलोममोहविपादशो काऽमूयावमानेष्यादिजन्य' च 
मानसम्‌ । शौतोष्णवातयर्पाजलविचुदादिसपृद्धवमाधिदैविकम्‌ | सृगपपिमनुष्य- 
रा्ससर्पादिजन्यभाधिभौतिकमिति विवेकः । एनच प्रकारान्तरेण विरागो 
दिथा, निहासोद्धवः सथोजातरच | शचः सौमरिणा। प्रोक्ताः। प्यं गता 
योवनिनरच जाता दारैश्च संयोगगता; प्रस्‌ता । दृष्टाः सुतास्तत्तनयपरसविं 
द्रष्टु, पुनर्ाच्छति मेऽन्तरात्मा । द्रच्यामि तेषामपि चेत्‌ प्रसूतिं मनोरथो मे 
विता ततोऽन्यः । पूर्योऽपितत्रा्युपरस्य जन्म निनाय केन ममोरथस्े्था- 


दसी सद्वा हई । दृसरा-- जैसे राजा ययाति के यिन भ भीर शैराग्य उद्भूत ह्रां - 


था । वैसे प्रकट होने वाला विराग सचनो जात कहाता दै ' जे राजञा ययाति ने कहा 
द कि- विषयो के उपभोगो से विषय कामना शान्तं नह दवी , अपितु जसे घृत फी 
याहत देते ही श्रग्नि प्रज्वलित होता दै । वैसे ठी यह विषयों की श्रभिलाषा मी उनके 
उपभोगों से अधिकतर बदृती दै । जिस हृष्णा का मूख से त्वाय नहीं हो सकता , रौर 
शरीरो फे जीशं होने पर भी जो जीर्णं नदीं होती, उस तृष्णा को त्यागने वाला वुद्धिमान्‌ 
शी खखी हो सकता । शरीरो के जीर्णं होने पर भी धन शौर जीनि की आशा जीणं नदीं 
होती । यद्यपि विषयों मे आसक्तं चिन्त हो मैते बरावर एक हजार वपे रिषो के उपभोग 
मेदो व्यतोत करि, किन्तु फिर भी इन विषयो मे मेरी तृष्णा प्रति द्वन बदृत्ती ही 
जा र्दी द । स लिये व इस दृष्णा यो चोड्कर पररह मे चिच को लागा शौर 


खव द्ःलादिक दद्र स रित वन्‌" तथा श्देता ममतां छोडकर वन उपवों मे मृगो के ~ 


साथ फिरता श्रा भगवान्‌ का स्मरण करूंगा । इत्यादि } 

अश्न--यष्टा यष्ट सन्द होता ह कि उपरोक्त सितकं सदेलुक शादि साधन 
उपयोगी वैराग्य श्रौर्‌ साधन के शर्क स्वस्य भगवेद्भागवरतो के प्रतिकूल आआचरणों का 
करना इत्यादि का कलियुग भभाव से वृधित ्राज कल द मनुष्यां से बनना दुष्कर दै, 
एसो परिस्थिति मे जव किमगा ङ कोड्‌ साधन नदीं बन सके" तो फिर कलि- 
युगीय प्राणियों का कल्याण करे दो सकेगा । 

उत्तर ये भगवस्राप्ति के 


सावन, सलीन यन्तः करणो - बाले पुरुषों फे लिये 
अवश्य कौ दुष्कर है तश्रा यथा शक्ति शद्धाडि भावों के साध जो कोई भगवान्‌ का 


% चदुैःकोः # २०९ 


रभ्य ¦ यथा हि भूवः परिदीनदगो जनस्य दुःदै्मौविता न दुःखी । सर्वस्य 
धातारमचिम्त्यरूपमरोरणीयां ससतिप्रमायम्‌ । भितासित' चेश्वरमीश्वराणामा- 
राधयिप्ये तपसैव विष्णुत्यन्तेन । द्वितीयो ययातिवत्‌ सद्योजायमानः। तथा 
तेनैव सीतम्‌ । न जातु काषः कामानाषटूपभोनेन शाम्यति । हविषा कृष्वर्व 
भूय एवािवद्धते । या दुप्त्यजा दुभेठिमिर्या न जीयेवि जोर्यतः । ताँ र्षा 
संत्यजन्‌ प्राहः सुखेनैवागिपर्भते । जीय न्ति जीवं तः देशा दन्ता जय्य न्ति 
जीर्यतः । धनाशा जीविताशा च जीय्छतोऽपि न जौच्यति । पृण" वपः 
सहश्च" मे विषया्क्तचेततः । उथाऽप्युदेन' तृष्णा ममेतेष्वहुजायते । 
तस्ताःतामद' स्क्ता्रद्ण्याधाय मानसम्‌ । निद्ःदो नि्मममो मूल्या 
चरिष्यामि मृगैः सहेत्यादिना । नच वैराग्यादीनां माधनौपयिकानां प्रतिक 
वर्नादीनां साधनाङ्गरूपणां च दुष्करत्वात्‌ कलिदूषितानामदयतनानां स्सा 
धनयोगामविन कथं भरेय इति चेत्‌ । सत्यम्‌ । साधनानामत्यन्तदुष्करतवेऽपि 
तद्ववाजेन यथाशक्तिशरदधादिमत्तया गजतां मिजाऽसाध।रणस्वामाविकाचिन्त्य- 
कारुण्याद्‌ दुराचारिणामप्यारमानन्यपाधनार्नां स्वयमेबोक्तयुखगा एश्येनाजु - 
गृहोत्येव श्रोरपोत्तमोदीनानुङम्पिस्वमावदेव । शय भव्रः । न तावत्‌ 
साधदानां स्स्वफलदाने स्वातेनत्यम्‌ , अपि त॒ भगवदायतप्रवत्ति रत्वे नव 
सर्वेषामपि साधनानां भगवद्‌नुग्रदपापेवसशरवरणात्‌ । श्रृएवन्तोऽपि चहवो य' 
न शिचः । नापमारमा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना शतेन | यमेवैव 


भजन करते, वे चाद दुर्वार एवं साधन रहित भी क्यो न दो, भगवान श्रपनी 
श्रसाधारण स्थराभाविक अचिन्त्य करुणामथः वत्ति से उन साधना रहित पुरषो को भी 
शनुगदीत कर ही लेते है जो कि प्रु की शरणमे हो जाते दै । कारण श्रीपुरुषोत्तस 
भगवान्‌ का शरणागतों को श्रपनाने का स्वभाव ही दै । 

तात्पर्य वह्‌ है कि-रैराग्यदिक जिने भी साधन द वे अपने श्रपने फलो को 
प्रदान करने के लिये स्वतन्त्र नदीअपितु - भगवान्‌ की छपाकेश्नुसार फलदेतद क्योकि 
शास्त्र मे खना जावा है कि समस्त साधन भगवान्‌ के ननुम को पेता रखते | 
जसे कठोपनिषत्‌ आदि में कषा गया है छि श्रवण मनन करने बालों मँ भी बहुत सै 


९०२्‌ संूृतटीका-भाषाठुवादसदहिता वेशान्तरत्न-जृपा कै 
ध 
इयाते तेन लभ्यस्तस्यैषश्ातमा वृणुते तच स्वाभि्यन्धयव्यतिरेकभुतिभ्यः । 
किञ्च । न हि भगवतो इनन्यभक्ताम पापादिकर्मनिराकरणस्य मारते 
नाश्क्यलम्‌ । भगन्ताविचिन्त्यस्वामाविरयावदातमत्तिसवशक्तयोगात्‌ | 
परास्य राक्तिविधेव भूयते स्वाभाविक ज्ञानप्िकरिवा वेवि धृतेः! जञा 
स्वयभ्भूततुराननो वा र्सिनेत्रस्विपुरान्वको बा । इनदरो महेन्द्रः सुरनायको 
वा त्रातु' न शक्ता युधि रापवध्यम्‌ । प्रथिव्यां रापसान्‌ सर्वाग्‌ पिह्तार्चाथ् स 
दानवान्‌ । अङ्ग न्यग्रेण तान्‌ हन्ामिच्छन्‌ हरिगणेश्वर श्यन्वयन्यतिरेक 


साधू उस श्रव श्र प्रभु का साक्त्‌करार नहं कर पाते । यष्ट च्चात्मः प्रवचन ( कथा ~ 
भाषण रादि) से अथवा मेधा ( प्रशंसनीय धारणा शक्ति ) तथा श्रधिकाधिक श्रवणा 
दिकं से भी प्रप्य नहीं | किन्तु जिस श्राणो पर भगवान स्वयं कृपा करते दँ उसीको 
अण्नी दिव्य लैक्षिक सर सदूरुणमयी मनोर मूर्ति की मंकी कराते है । इत्यादि । 
भगवान्‌ अनन्त, अविचिन्त्य, स्वाभाविक सर्नंदा रने वाली सम्पूणं शक्तियों 
से सम्पन्न, शति कहती है कि-दस परमात्मा कौ छनेक प्रकार की पराशक्तियोँ खुनी 
जातौ है । जैसे ज्ञानरूप, वलरूपर एनं क्रियारूप इत्यादि समी शक्तियं स्वाभाविकी है। 
अतएव सर्नविध समथ होने के कारण शीसर्नेधर भ्रमु पने श्ननन्य भक्तो के भारी से 
भारी पापकर्मोकाभी सदष्टं निराकरण कर सकते है । उन लिये कोई भी काय 
चअरशक्य नदी दै । वे जिसक्रो नष्ट करना चाद, उसको कोई भी नही वचा सकता । 
1 बाल्मीकोय रामायण में लिखा है कि स्वथ भू चटरानन ब्रह्मा ओर चितयन~ 
त्रिपुर हर खर ( शंकर ) एवं देवतानं का स्वामी महेश इन्रः ये सव भी उत्त प्राणीको 
नही वचा सकते जिसको कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र नष्ट करना चादते 
ह । प्रथ्बोपर जितने भौ राक्षस एव" दानवो के सहित पिशाच दि है उन सधको यदि 
भँ मारना चाष तो एक रगु के शचग्रभाग मात्र से मार सता हं । इत्यादिक श्रन्वय 
रूपी च्रौर व्यतिरेक रूपी वाक्यों से यद्‌ सिद्ध दोताढै करि भगवान्‌ समस्त श्रो को 
त्रामात्र मँ मार सकते है, एव' मे जिसको मारना चाद ऽसकौ कोई भी रक्ता नहीं कर 
सकता । जपे भरवापी चरो को नष्ट करन भी भगवान को कोई प्रयत्न विशेष करो 
अवश्यकता नदीं पडती वैसे दी घुर रपी कामं करोाद्विक मानसिक भावों कोमी 


स-व ज्ज का 
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वचनात्‌ । कामक्रोधादीनापप्यासुरत्वाविशेपात्‌ तद्धनने को धा प्रयास इति 
भादः । वस्मादनन्यशरणानां स्वःयाना' केनापि बलिष्ठेन कसा दुराचारि- 
तेऽपि निरतिशयकारुण्यक्त मवास्सल्यादिगुखशी भूतो गोविन्दस्तद्गुणाना 
पोपरणाथं मातपित्‌मितरपत्यादिवत्‌ सव।पराधकदम्धं सोह वा तान्‌ व्रशोत्येव । 
सथं सम्बन्धयोगात्‌ । समेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा तमेव । 
वमेव वद्या द्रविण त्वमेव समे सवं' मम देउदैव । पितेव पुत्रस्य सदेव 
सख्युः श्रियः प्रियायाैक्ि देवसोदुमित्यादिप् नात्‌ । दुराचारानुग्रा्यत्व' 
स्वयमे्र गीतम्‌ । अपि चेत्‌ सुदुगचारो भजते मामनन्यभक्‌ । साधुरेव स 
मन्तव्यः सम्ग््धवपितो हि सः। सिप्र भवति धर्मारमा शरवच्यान्ि 


विनष्ट करने में उन्हे कोह प्रयास नदीं करना पड़ता है । अतः अपने श्रनन्य शरणागत 
भक्तों मे यदि किसी बलिष्ठ पाप कमं से दुराचारा श्रामः जाय तो मी निरति शय 
करुणा, क्षमा, वात्सल्य चादि गुणा के वश भगवान्‌ धो सर्वश्वर च्रपने उन गुरो की 
पुष्टी के लिये, माता, पिता मित्र, पति रादि के समान स्वभक्तो के सन्पूरौ अपराधो के 
समूहं को रुन कर उनको अपना ह लेते दै । क्यों कि हे प्रमो ! मेरे तो तुम हो माता 
पिता यौर बन्धु, सखा, एव द्रव्य तथा विद्या दो! हे देव ! मेरे तो आप हो सवख 
हो । हे प्रभो जैसे पिता पुत्र के, भित्र, ्रपने मित्र के तथां प्रिय पनी प्रियां के श्रपराधों 
को सहन करलेते दी मेरे भी श्रपराध च्नापको सदन कारना चाहिये । इन वार्यो 
भें भगवान को सञं सन्न्धी कटा है । दुराचारियों पर भो शवुप्रह करने को स्वयं 
भगवान्‌ ने प्रतिज्ञा की दै-पर यदि दुरावारोमी अनन्यभावसे मेरा भज्ञनकरता दो तो 
उसको साधु ही मानना चाहिये, कारण उसने यद शुभ निर्य करलिया है कि प्रभु 
भजनसे ही मेरा कल्याण दै । हे कौन्तेय मेरा भक्त कभी चिन्ता ( अधोगति) को 
भाप नदीं होता वह्‌ शीघ्र ही धर्मात्मा बनकर वास्तविक शान्तिको प्राप्न कर लेतादै, 
यह तुम निश्चय जानो । यँ उपरोक्त भाव वाले गीता के शलोको मेँ आये हए “पिचेत्त" 
शव्द का अथं सम्भावना है । शर्थात्‌ ्नन्य भक्तो मेँ दुराचारा का दोना दौ 
असम्भव दै। 

दुराचार शञ्द के दो अथं एक तो यह कि-तैदिकाचर विसेधी, किसी 
ल्ञम्मान्तर ऊँ बलो पाप कर्म से अन्त्यज ्रःदि योनियं मे उद्धर होने बाले शरीर को 
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निगच्छति । कौन्तेय परपिजानीहि न मे भक्तः श्रसश्यति । स्यार्थः । मपि 
चेदिति । पि, यनन्यभक्ताना' दुराचारत्नासम्भव्र एवेति सम्माउनापरोऽयम्‌-- 
धपिचेच्छब्द्‌ः | चेदि केन बिजन्भान्तरीयेस वलीयघा कर्मणा वैदिकाचार्‌ 
विरोधिनाऽन्त्वनादिसदुद्धवं शरीर" प्रापित उत्तमाधिकरारार॑ङहजन्माऽपि दुःस- 
ज्ञ, दिषचिष्ठक्म॑णा भगवदीयापनारात्मङ्पापेन सत्सप्रदायोक्तावाशररिबःधन- 


उक्त दोनों ही प्रकार के धर्थो का तास्यै-“तम््ाप्त वैदिक श्राचारा की 
अयोग्यता के द्योतन करने मे ई । किन्तु उत्तम अधिकारो योग्य पुरुष को येष राच 
रण करने में दुराचार शब्द क. नार्य नी माना जासकता,कारण जो शास्त्र विधि 
को त्याग कर यथेष्ट श्राचरण करता दै वह सिद्ध, सुख, एवं परम गति को प्राप्न नींद 
सकता ।' इत्यादि वाक्यों मे उत्तम श्रधिकारों फ योग्य ज्यति का यथेष्ट श्राचरण॒ करना 
निषेध किया गया दै । यदि वह्‌ यथेष्ट आचरणः करे तो उसे घुर दी समना चादिये। 


भगवान्‌ कहते दै कि - उपरोक्त नीचङुलीन शरोर पराप्त.श्रथवा वरौश्रमादि 
परमो च्युव, इन दोनों लक्षो वाली दुराचरत युक्त होते हए भो वद अनन्य भाव से 
अर्थात्‌ मेरे से अतिरिक्त दूखरा कोई साधन ष्व प्रयोजन, तथा खम्बन्ध न मान कर भेर 
को भजता दै इस कारण से वह्‌ साधुष्टीदै। 


क्योकि वह मेरी चाज्ञा फे श्चनुसार मेरे को भजता है । वे आज्ञाये' दथा 
अज्ञाय, भि्नलिखित प्रकार से विभिज्-विभिन्न गीवा चादि शसं ओं व्यक इई दै। 
जसेक्भिरे टी मे मनलगाथओ, नेरौ ही भक्ति तथा मेरा दही भजन चनौर मेरेको षी 
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मन्मना मव मद्धक्तो मयाजी मा" नमस्ङुरु । मामेक' शरणं ब्रन । तेषामहं 
सघुद्धर्तश्रत्यसंसारसागरात्‌ । ददामि बुद्धियोगं तं येन मघुप्यान्ति ते । 
रेवामेवाचकम्पारथमहमज्ञ(नजं तपः । नाशयाम्यात्ममावस्थो ज्ञानदीपेन 
गाता । अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । तेषां नित्याभियक्तना 
योगद्ोम' वहाम्यहम्‌ । भासेवैप्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे । माप्य 
त॒ कौन्तेय पुनर्जन्म न धिद्यते। मभैर्वाशो जीवलोके जीमूतः सनातनः । 
मद्धक्त एतद्‌ विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । यो मद्धक्तः स भे प्रियः । 


इति मत्वा भजन्ते मां बुधा मावसमन्विता इति मदुक्तप्रकारेण स ध 
साधन सर्मयोगचे मकर शक्त्यः तदधोग्यं सर्वसंवन्धाश्रय' परपृध्येय' 
मां निधित्य सर्मात्मना भजते सेवते स साधुरेव मन्तव्यः । णकान्तभक्त ष 
वयवसितन्यः । तेषागेकान्तिनः शरेष्ठा ये चैबानन्यदेवताः । श्रदमव गतिस्तेषा- 
मिति भगवदुक्तयैकान्तिलक्षणसं प्तय, त्‌ । तत्र देठमाह । सम्यग्व्यसितो हि 


नमस्कार को । एक मेरी ही शरण मे चाकर मेरा मजन करो । उन भक्त का मे म॒स्यु 
रूपी ससार सागर से उद्धार करवा दं । उन भक्तौ को मे बुद्धि योग श्रदान क्ता द्रं । 
जिसे किं बे मेरे को शाप्त हयो जाति दै । अन्तर्यामी रूप से सवके भीतर रहने वाला मे, 
भ्रकाशरूपी ज्ञान शीपकर से उन मक्त पर अनुकम्पा करने लिय उनक अज्ञान से उत्पन्न 
होने बले अन्धकार को विनष्ट कर देता द्र । जो जन श्ननन्य भाव स चिन्तन करते हृष 
सेरी उपासना कस्ते है , एवं निन्तर, मेरे मेँ लगे हए रदे है उन म्तौ के योग ओर 
त्तमकाेदही निर्वाह करता त्‌ मेया प्रिय दै अतः मेरे को प्राप्त होगा , यह तू.सत्य 
जान । दे कौन्तय ! भेरेको प्राप्त हो क? फि८ जन्म मरण के दु-ख का अचुमव नही 
करना ¦ जीव लोक मे यह्‌ सव जीव समुह मेय दी सनातन ब्रश । मेय भक्त द 
रकार जानकर मेरे माव(साम्य)ॐ लिये उगत होता दै । ज {मेरा भक्त हे वदी मुमको 


प्रिय है । ज्ञानी भक्त इस प्रर स जान कर श्रद्धामार पूत्रक सेरा मजन कसते है । 
मगवान्‌ कडते द क-म मे कथनानुसार भेरेकोदी सभीप्रकार के साधन 

तथा सम्पू योगक्तमों के कर्ता, सु पराप्य तथा मुल दवारा भोग्य रूष, सम्पूणं सम्बन्ध 

का चाश्रय, श्रौर मुमुचो का ध्येय जन कर सत्र प्रकार से मेरा भजन पूजन जो 
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स इति । यवः स सम्यग््यवसाययु्तः । एतदुक्तं भवि । सर्मधुदभ्येयो 
जगन्जन्मादिदैतदेकप्रमारगम्बो वेदप्रतिपाचो धकतपरापवो भगवाञद्धीपुरपो- 
मो रमानिवाषो मदुपायोपेयसंबन्धरूपो,नान्यः कित्‌ साध्यसाधनसंबन्धवच्चेन 
भया समाभयशीयोऽस्ति । यदपि मम पापरूपकमंणा वैदिकाधिकाग्योभ्यता 
नाभूत्‌ › ्र्युताधःपाताऽो द्यमव', तथापि तेन निरतिशयदयाकारुए्यतितिषा 
धररसल्यादिगुणवरुणाल्येन भगवता स्वाऽसाधारणगुणपारवश्यानिर्हेत॒बका- 
रुर्येनेव स्वानन्यमजनाहःमानुपमाव" प्रापयिता स्वनियम्यभूते्मदीय। शरीरे 
न्द्ियादिमिरात्मान' भाजयित्वा स्वदीनानुकम्पितस्वमावग्रसिद्धये मां स्वानन्य 
भक्ततय। रूयाप्रयति । तस्मात्तदुपक्रपिं शिरि निधाय स एवापारकारएय- 
सिन्धुः स्वात्मना मया भजनीय इति । किञ्च सर्नेषां साधनानां देवादीनां च 


करता दै, उसको साधु कहना ही. चाहिये । प्रत मजो मो, जो मेरे अतिरिक्त 
किसी को भी अपना पूजनीय ठेव नही सममत वे एकान्ती मक्तही शरद, जिनके कि 
सब ओर सरे एक मेँ ही अवलम्ब द्‌ । 


भरात्रान के दस कथन के अनुसार लक्तण होने ने रेकान्ती भक्त दी मगवान्‌ भें 
अरनन्यता को निचित धारणा रख स्कतद ' मगवानको भजने वाला दुराचारो भी साधु 
ही है--दस कथन में भक्त के अन्यन्य भाव को प्रदर्शित करने वालो भगवद्रिषयिसी 
निश्चित धारणा ही कारण ह । याँ ^ सम्यग्व्यवसितो हि सः ” इस वाक्य का तात्पर्य्य 
यह दै-उम भक्तकी केसी धारणा होजाती दै कि, सभी मुमुचो द्वारा ध्यान करने 
यौग्य , जगत्‌ को उत्पत्ति एवं स्थिति, तथां परलय करने वाला, वेद्‌ के द्वारा प्रतिपादित 
होने वाता , मुक्तो हारा संप्राप्य, भगवान्‌ श्री पुरुपोत्तम , रमानाथ ही मेरा उपाय तथा - 

` उपेय सम्बन्ध रूपो बस्नु है, अतः साध्य साधन सम्बन्ध्रत्तारूपसे श्रौर दृतय कोड 
मेरा अनवलम्ब नदीं है । यपि मेरेकरिसो पापरूपी कमं से वेदिक कर्मा का चधिकारी में 
नही हो सका श्रपितु ज्रधः पतन ॐ योग्य बन गया द , तथ्रापि, निरविशय द्या 
कारूण्य, तितक्ता, वात्सल्य आदि गुँ के सागर उसो श्रीसर्वश्वर ने अपने च्रसाधारण 
णो के स्वभावानुसार निर्रुका कमाल से अपनी अनन्यभक्ति करने के योग्य मेरे 
` को मनुष्य जन्म प्रदान कर, स्वनियन्य रूप) शरीर उन्द्रय आदिकोंसे्त्माको भिन्न 
रूपेणा प्रद्शित किया है, एं दीनं पर अनुग्रह्‌ करने बाले अपने स्वभाव की प्रसिद्धि के 
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लोके विष्नकरततया प्रसिद्धानां मदुपेकित्वात्‌ ते कोपितःसंतो यदि मवला 
सिप्रतियन्धकीभृतान्‌ विघ्नान्‌ करि्यन्ति,काम कवेन्त सर्वाचिन्त्यशक्तयाथ्येण 
क्िश्वाट्मना सर्वान्तर्यामिशव सर्मविष्"निगत्तिपूर्जक' सप्रातनः कारयिष्यत 
एवच । मदीयभ्रवल्लप।पकरमयश।द्‌ यदि कल्चित्कालषेऽते चेत्‌ , का चतिः । 
कालान्तर मेरुतन्य' मत्कं स्प्रासितिप्रतबन्धकीमृत' परमाशुदेत्‌ इला $ - 
श्यमनुग्रहीध्यत्यवेति व्यवाययुक्त हर्यथ; । अनेन विश्वासार्मकेन दृढनिश्चयेन 
लितरमेभ धर्मात्मा मव्रति। महामागवतलद्णसंपजननी मवति । ठतःश्श्वच्छान्ति 


लिये मेरे को श्रषना श्नन्य भक्त वना लिया दै । अतः उसी इष्टदेव के इस उपकार को 
मस्तक पर रखकर सव प्रक।र से उसी भमु का भजन करना मेरा पस्म कतेव्यदै। ण 
तो इस प्रकार का निय `सम्यर्ट्यवसोय ह ॥ चौर दूखसा यही है कि-भगवद्भक्ति 
क श्रतिरिक्तं ससार मे जितने भौ साधन है एं भगवान्‌ क श्रतिरिक्त जितनी भी देवतायें 
हे, वे सव व्रिनाशीफल दैन वाले ह श्रौर उने अनेकां प्रकार दी अचति है| इसलिये 
हरिभक्त उनकौ उपचा कर देते है, जिसमे च देधता भगवद्भक्त पर स्ट रहता हैः. शतः 


त ^ 


भक्तां की साधनामें वाधा डालकर अगवतपाप्नि के प्रतिवन्धक धिल्नों का उस्पादन कर 
देती ह, उस समय श्रनन्य भक्त देसी ददता रखता दै कि, ये देव च हे जितने विध्नडाले, 
मेरे इष्ट देव श्रीसर्वश्चर अनन्त अचिन्त्य शाक्तिवान्‌ , विश्वरूप , सर्न॑भूतों कं अन्तर्यामो 
है, रतः वेहो सन्पूणौ विघ्नो का निराकरण कर अपने चरणो अवश्य ही चश्रय दंगे । 

यदि मेरे क्रिसी प्रघ पाप कर्मके कारण ष्ट देव कदाचित्‌ छख कोल तर 
मेरी उपेक्ञा भी करदे तोभी को$ हालि रदा , कारण, छुं समय फे श्चतन्तर, भगव 
सापि कै भविबन्धक रूप मेरे उस मेरु ठुल्य क्म को भी वेदीप्रथु परमाण # 
समान अदृश्य बना देगे द्यौर्‌ अवश्य ही रेरे कपर श्रनुप्रह कंगे। वस इसी विश्वासे 
रपी दद्‌ निख्वय से बह ( वैदिकं कर्मा # अयं ग्य कदने बाला ) भक्त शीव दी धर्मासम। 
बन जाता दै, शर्थात्‌ मदा मागवतों के-लत्ण उसमे श्रौ जाति है । फिर तौ वह बास्त- 
विक शान्ति ्र्थात्‌ सगवद्धावापचि रूप सकि को प्राप हौ ही जाता द| 

इस कथन को “मेगा भतत मेरे भाव को प्राप्त दनि योग्य द । बह्व से नेर 
अन्त मेरे साधम्यं को पराप्त मये दै ।" ¢ 

भगवान्‌ कहते ह कि दै कौन्तेय ! मेरे अनन्य भक्त के नाश (श्चवःपाति हन) 


त्न 


त्न नश भाषानुबादसदिता वेदातन्रलन-म- कृषा 
न 
मद्धावापततिलक्रणाः ््ि प्रामोति । मद्धत्रायोपपवते। मम॒ साधस्यंमागता 
इति भगवद्वचनात्‌ । न तस्व कदापि नाशशङ्का काय्येत्याह । हे कौन्तेय सख 
श्रतिजानीदि । किं परविजानोयामित्यपेक्ायामाहं । न मे मक्तः प्रणश्यतीति। 
मम सदएयवातवन्यतीदादं कमादनाचकममासौशीन्यमर्रए्यलायनन्- 
सल्याणगुरागणसागरस्य सत्यसंकल्प निरतिशयसोन्दयेमाधुव्पादिमृ्ते - 
जनिरस्यादिरडगुण्यनिे; भीरोत्तमस्य शरदामविग्रमव्रस्य॒गापजन- 
नयनोत्सवस्य पथेसारधेर्भगवतो मधिवस्य भक्तोदुराचारसननोऽनन्यशरणंः 
सर्गसाधनहीनोऽपि न शरणश्यति । आत्मनोऽनन्यत्वा्न भ्रश्यते । पितु 
कमेण शरच्यते एवेति । तथोक्त शीसालते । दुराचारोऽपि सथीशो श्रतध्नौ 
नास्तिकः पुरा । समाभ्रयेदादिदेव- द्रया शरण हि यः। निर्दोष व्िद्धि तः 
जन्तु भरमावात्‌ परमात्मनः । वैष्वधमे च । अपि पापेष्वभिरता मद्धक्त)ः 
न 


की कभी भी शंका नहीं करनी चादिचे । कारण तुम यह 
भक्तका कदापि नाश ८( च्रध.-पतन ) नहीं होता । 
(मन्न्‌ षाकार यहाँ मगवान ऊ इसो उपरोक्त भाव वाले वाक्य का सोपपत्तिकं 
विन्त च्रं दिखाते द । ) 

अर्थात्‌ दे श्रज॒न ' कारण्य, वात्सल्य, सौदाद , चमा, दीनं पर अनुकम्पा, 
सौशील्य सं शारर्यत्व, इत्यादिक नन्त कल्या 
संकल्प निरतिशय सौर्य, माधूयं गुणमयी मूर्ति, ज्ञा 
निधि, श्रीदामा, सुदामा आदिका परमभित्र, गाप जनो 
पाथं ( तुम्दारे ) सारथी मु श्रीपुखपोत्तम, माध्वक्रा 
साधन्‌ रष्ित होने पर भी नष नदी होता, क्ोद्कि 
है, अतः वह्‌ कमी भौ 
क्ष दता दै। 

सात्वततन्न मेँ कटा है कि- यदि पिले कोई 
समो पदार्थो का भक्तण॒ करने बाला एव नास्तिक मी हो, शौर पञ्चात्‌ किसी सुञ्त के 
ख्द्य से चादि दे श्रीसयेवर ऊ आशय दोजाय सो उनके प्रभाव से उस प्राणी को सव 
भकार के दोषों ररित सममन) चादहिये। 


निन्य मानलो करि -मेरे अनन्य 


कार! गुखगसणं के समुद्र, सत्थ 
न-रेश्वर्यं चादि चहं गुणों कौ 
ग के नयनो का उत्सव बढ़ाने बाले 
7 भक्ते पर्वोक्तं टुराचारता युक्त तथा 
मेरा भक्त मेरे से अनन्य , अभिन्न) 
नष्ट नही हाता , अपितु कमाचुसार सांसारिक दुःखों से सुक्त 


टुराचारी , कृतघ्न , शुद्धाशुद्ध 
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पापदुनन्दन । ए्य्ते पातक सवैः पपत्रमिवाम्प्रसो । भेकमन्द्रम्रोऽपि 
राशिः पापस्य कर्मणः । केशवं ै्पासाध द्व्याधिरिव नश्यति । नारसिंहे च । - 
भगवति हगावनन्पचेताः मृशमलिनोऽपि विराजते मनुष्यः । न दि शशकलुष- 
सद्वि; कदा वितिमिरपरामबता्ैति चन्द्रः । पण्डरीकारयाने च । अश्वमेध 
शतैरिष्टवा वाजपेषशतैरपि । न रापतुबन्ति सुगति नारायणपराङपलाः । ये 
वृशंसा दुरारमानः पापाचाररतास्तथा । तेऽपि यान्ति पर' छाम नारायणपदा- 
श्रया इत्यन्वयब्यतिरेकवचनात्‌ । या बै साधनसंपत्तिः पुरषषतुषटये । तया 
विना तदाभोति नरी नारायणय हर्थाधन्योऽपि बाक्यफदम्बोऽश्रालुसन्येयः ॥ 


दैष्णव ध्म मँ मी यदी कदा गय। है कि- हे पार्‌ नन्दन ! पापों सस्त 
रहने बाले जम भी यदि मेरी भक्ति कले गे तोषे सम्परं पाते निर्वि षनजाति दै। 

ते कि जक्ञ ते रदते हुए भी कमल -जनन से लिप्त नरी होता । स्य। फि मेरु 
पव॑त के समान भी पापो का देर, देशव भगवान कौ शौर खुकते हौ बिनष्ट हो जाता द 
चैते कि अच्छे वैश को प्राप्तदोनेपर दु्यीधि ( मयंकर रोण ) शन्त हो जातीदै। 

रसिद्षुराण मे भी यहो श्चाशय अभिध्यक्त क्रिया गया दै-जैसे शशाक 
चन्द्रमा कभी भी भन्धकार से पराजञित नदीं होता वैसे दी मन्तन वत्तित्राला पुरुष भी 
यदि मगान्‌ मे चित्त ्गादे तो बह उस मललीनता से लिप्त नहीं हो सकता श्रपिः 
स्वच्छं ही घन जाता है । 

पुर्डरीक श्या्यान मेँ कहा है कि-भगकान से विमुख रने वाले जीव यटि 
सङ्गो घश्वलेध श्नौर वाजपेय यज्ञो से भी यजन कट तो भी उन गति को प्राप्त नदीं द 
सकते । किन्तु जौ नुश॑स ( करर ) दुष्ट श्रसमा एष श्रहनिशि पाप करमो मे रत रहने बाहे 
भी यदि परम पुरूष नारायण के चरण कमलो के शात्नित बनजंये' तो वे अवश्य परः 
धाम को प्रप्त टो सक्ते ह । दन ्रन्वय रीर व्यतिरे व्याप्ति रूपी दोनों वाक्यं 
मे मगवान्‌ की शरणागति प्रद करने से दी पुरूपा्ं प्राप्ति दोना मिश्ित कहागया दै. 

यदि नारायण के श्राशरित हयो जाय तो बह प्राणी उसं साधन सम्पत्ति व 
विना भोभगवान्‌ को प्रप्त हो सकता है,जोकि चां पुरुषार्थो को प्राप्ति क लिये च्व 
श्यक मानी गे , इत्यादि भावो वालि शौर भो बहुत से शालीय वा्योका यः 
श्नुखन्धान करलेना चाये । # 


~ 
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मन्दानाष्ुपकाराय तष्टे तत्तदरिनाम्‌ । 
ओकृष्णग्रीतयेऽ्य' मे ठतो वेदान्त संग्रहः ॥ १॥ 
प्रसीदतु रमाकान्तो गोपौ जनमनोंहरः। 
करोतु जगतां श्रेयो मङ्गलायतनो हरिः ॥ २॥ 
यः भीनिवापोऽखधिलबेदज्ञेयो न यतसरसूपं प्रविशन्ति तर्काः । 
यो ध्यानयोगेन विदध शो घकस्रोहम पयामि तं गुरुम्‌ ॥ ३ ॥ 
हरिः ॐ तत्पदिति श्रो भगवतपृरुपोत्तमाचाय्ये विरचितायां 
वेदान्तरतमञजूषायां सिद्रन्तरतेवि्तौ एलादि 
रत पप्रहोनाम तुरीयः कोष्ट ॥ ४॥ 
समापतोऽय वेदान्सर्न मञ्जृषारूयोः गन्थः । 


वेदान्त शास्त मे प्रवेश करने के इच्छकबाले साधारण वुद्धिवाले जीवो के 


उपङ्ाराथं एवं तत्वदरिं महानुमावों के सन्तोषाथं भगवान सब्र श्रकृष्एचन्दर की + 


के लिये बह वेदान्त संषह किया गया है । 
इस समह से मंगलमूतिं रमाकान्त शरीगोपोजनवल्लम भगवान्‌ प्रसन्न हो चौर 


लोकों को कल्याण प्रदान करे' । 


ओ सम्पृणं वेदो के दाग ही जानने योग्य है, अतएव केवल तकँ से जिसका 


स्वरूप नहीं जाना जा सकता, एनं जिसका विशुद्ध चित्तवाले महात्मा ने ध्यान योगः 
कै द्वारा साक्तात्कार किया है , उस सुकृन्दरूप शरी श्रीनिवास का जिन श्रीगुर्देव ने'- 


साक्तात्कार क्रिया टै मँ उन गुर चरणो ( श्रीनिम्बाकाचार्य श्रीविश्वाचार्यचरणों ) 
के ्आधितद। 


ॐ तत्सदिति श्री विद्याभूषण सांख्यतीर्थ री व्रजवल्लम शरण वेदान्ताचार्य 
विरचिता द्वितीय वृततीय चतुरं को्िकायांश्ीवेदान्तरल मञ्च पायां 
दीधिका प्रकाशः, नामक भाषाटीका समप्ता । 


